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५ हा 
प्रस्तावना .. [प्रष्ठ १०] 
था 
पहला अध्याय-- ( अजुन-मोह ) पृ, १ 
मम्नख्ग'न, श्रीकृष्ण का दृतल, युद्धनिश्रय, अर्जन का 
मोह, युद्ध बन्‍्द्र करने की प्रार्थना | 


दुसरा अध्याय--.. ( निर्मोह ) प्र, ८ 
श्रीकृष्ण का वक्तव्य-नातेदासी की व्यथेता [गत २] 
अन्याय का स्मरण [गीत २] निर्मोह बनकर कम करने की प्रेरणा, 
अन्याय का ग्रतिकार [गीत ४) स्वार्थी और अन्यायी की नातेदारी 
व्यय [गीत ५] छ्वाथ के लिय नहीं किन्तु न्यायरक्षण के लिये 
समभात्री बनकर कम करने की प्रेरणा । 
तीसरा अध्याय--' ( अनासक्ति | पृ, १४ 
अजुन--उुछ और समभाव एक साथ कैसे रहें ! श्रौक्ृंष्ण-- 
सारा संसार बिगेंधों का समन्वय हैं [गीत ६], समन्वय के दृष्टोन्त 
[गीत ७], अजुन-निर्र्क युद्ध क्यों करूं? [गीत ८] श्रीकृषष्ण- 
संसार नाटक शाव्म हैं नाठक के पात्र की तरह काम कर गीत ९], 
सचा खिछाड़ी वन (गीत १० ), खिलाड़ी बालकों से योग सीख 
(गीत ११) । अजेन--एक मनकोा विमक्त कैसे करूं £ 


(४) 


श्री एष्ण-पनिहारी की तरह मनकी बिमक्त कर (गति १३ ) 


स्थितिप्रज्ञ वत और कमकर । 


चौथा अध्याय--.. (स्थिति-अज्ष ) पृ, २० 


् ) प्रम सि (5 ६ 

स्थितिप्रज्ञ का खरूप--सत्य अहिसा पुत्र, ब्रम-जातिवण 
लिंग-कुल-समभावी, निःपक्ष, विचारक, इन्दियवरशी, मनेजयी, 
अहिंसक और न्यायरक्षक, शील्वान्‌, अपरिग्रही, मदहीन, नीतिमान्‌, 


निःकपाय, पुरुषाथी, कहाग्रेमी, कर्मठ, निदन्द, यश अग्रश का 
जयी, सेवाके पारितोषक से लापबाह, उत्साही सच्चा साधु जो 
हो वही स्थितिग्रज् है ऐसा स्पितिप्रज्ञ बनकर कमकर । 
पॉँचवो अध्याय--( सबे-जाति-सममाव ) पृष्ठ २७ 
अजुन के हारा श्रीकृष्ण को स्तुति और शंका-बाति-समभाव 
क्यों ! क्या विधमता आवश्यक नहीं है। श्रीकृष्ण का उत्तर-- 
विषमता आवश्यक हैं पर समताहीन नहीं (गीत १४) मनुष्य जाति 
एक है उसमें जाति भेद न बना (गीत १७) जातियों कर्म-प्रधान 
हैं (गीत १६) जाति-भेद बाज़ार की चीज है, देशकाल देखकर 
सुविधानुसार रखना चाहिये, मद न करा चाहिये [गीत १७] | 
अजुन-जातिंमेद प्राकत न हो पर निःसार क्यों ? वह कमी 
अनुकूछ और कमी ग्रतिकूल क्यों! श्रीक्ृष्ण--जातिमिद जब चेकारा 
दूर करता था और वैद्ाहिक आदि खतंत्रता में बाधक ने था तथ 


ही था जब वह विकृत है। भेद रहे पर जाति-भेद बनक. 
2 रति-मोह को बुराहयों, तू जाति-कुछ कुटम्ब आदि का मोह 
छोड़ और कम कर | जि, 


३३ 


(५) 


रन 


छट्ठा अध्याय--- ( नर-नारी-समभाव ) पृ, ३७ 
असुन--नर नाएी में वैपम्य है फिर सर्व-जाति-समभाव कैसे ! 
श्रीकृष्ण--दोनें। में थुण दोप हैं ? वैष्रम्य परित्थिति-जन्य है 
पत्नी शब्द का अथे, शारीरिक विषमता परक है, दोनों के सम्मिलन 
में पृणता है, घर और बाहर के भेद ने विषमता बनाई, नर नारी समभाव 
होता तो द्रोपदी का अपमान न होता उस सममाव के छिये कर्म कर । 


सातवां अध्याय -- ( अहिसा ) पृष्ठ ४५ 

अजुन--मैं सव जगह समभांव रखने को तैयार हूं पर पुण्य 
पाप समभाव कसे रक्‍खे £ तमं॑ अहिंसा ओर हिंसा में समभाव 
रखने को क्यों कहते हो ? श्रीकृष्ण-बाहिरी हिंसा को ही हिंसा न 
समझ, कमी हिंसा अहिंसा हो जाती है कभी अहिसा हिंसा | 
हिंसा के पांचमेद-साभाविकी, आभक्रराक्षिणी, पररक्षिणी, भारम्भजा, 
सेकल्पजा, “इन में पांचवां भेदं त्याज्य है / अहिंसा के छः 
अद-बंघुल्लजा, अशक्तिका, निरपेक्षिणी, कापटिकी, स्वाथजा, मोहजा | 
इनमें से बंधुत्वजा अहिंसा ही वास्तविक अहिंसा है | तेरी अहिंसा 
माहजा ह उसका धरम से सम्बन्ध नहीं और तेरी हिंसा आत्मराक्षिणी 
हैं। हिंसा अहिंसा निरपेक्ष नहीं सापेक्ष हैं| त्‌ हिंसा अहिंसा का 
नेणेय विश्व-कल्याण की दृष्टि से करके कतव्य कर | 


आठवों अध्याय-- ( सत्य | पृष्ठ ५४ 
अजुन--यदि हिंसा अहिसा सपिक्ष हैं तो कुछ भी निश्चय 


नहीं हो सकता। सत्य तो निश्चित और एकसा होता € । सत्य के अभाव 
में धरम नहीं रह सकता | श्रीकृष्ण-तू तथ्य और सत्य का भेद 


(६ ) 

समझ (गीत १८) सत्य कल्याण की अपेक्षा रखता है। तथ्य भी 
सत्य असथ होता है अतथ्य भी सत्य असत्य होता ह। तथ्य के 
चार भेद--विश्वास-वधक, शोधक, पार्पेत्तिजक, निंदक । अतथ्य के 
छः भेद-बंचक, निंदक, पृण्येत्तिजक, स्वस्‍क्षक, परक्षक, विनोंदी । 
जहां न्यायरक्षण है वहां सत्य हैं जहां सत्य है वहां अहिंसा है 
इन्हें समझ और कतेव्य मांग में आगे वढ़ । 
नवमों अध्याय-- ( यमत्रिक ) पृष्ठ १२ 

अल्लेन--सारा जगत चंचछ है (गीत १९) पर अगर सत्य 
अहिंसा रूप धम-चंचछ हों तो, अपरित्रह शीछ आदि सब चंचल 
होजयिंगे | जगत में पाप की गजेना होगी इसलिये पुण्य पाप के 
निश्चित भेद बताओ । 

श्रीकृष्ण का वक्तव्य-सत्य और अहिंसा मूल में अचंचछ हैं, 
उनके विविध रूप चंचल हैं, । ब्रह्म माया का इष्टांत [गीत नं. २०] 
सत्य अहिंसा अचंचल हैं. इसीलिये सभी अचंचछ हैं, अचौय शील 
और अपरिप्रह का निश्चित और सापेक्ष रूप | इसके छिये अंतईप्ट 
की प्रेरणा । उससे करतन्य-निर्णय कर और आगे बढ़ । 


दूसवाँ अध्याय. ( करतेव्य-निकप ) 


जन के द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति | गीत २१ ] कर्तन्य-निर्णय 

की कसौटी का प्श्न। श्रीकृष्ण-जगत सुख चाहता है, वही कसौटी 

हे । हा सुख-वर्धन कसौटी है तो सुख के लिये किये 
जानेवाले सत्र पाप धर्म होजायेंगे । श्रीकृष्ण-पाप्र से अणु 

छुख मिलता है और हु:ख़ परत के ३ हे 

3 परत के समान | सुखबर्द्धन में अपना 


(७) 


है। नहां सत्र का त्िचार कर । अज्ञन-जब सुख ध्येय है तो पर 
पे चिन्ता क्या : श्रीकृष्ण--जगत के कल्याण में ही व्यक्ति का 
कल्याण ह [गीत २२] जितना ले उससे अधिक देने का ग्रयत्न 
है | अज्ञुन-लने दने के शगड़े में क्‍यों पड़े ? श्रीकृष्म-हर एक 
व्याफ्ते समाज का ऋणी हैं बह ऋण चुकाना ही चाहिये | अजेन- 
जिससे रू उसी को द सत्र को क्‍यों? श्रीकृष्ण-सभी ऐसा सोचढें 
तो तुझे पहले कान देगा ? व्यक्ति की चिन्ता न कर, समाज पर 
नज़र रख | सब से छे, सब को दे, इस प्रकार सुखी बन । अजुन- 
एक को सुखी करने से दूसेर को दुःख होता है क्या किया जाय ! 
श्रीकृष्ण-जेससे विश्व अधिक सुखी हो वहीं कर्तव्य समझ और 
आत्मीपम्य विचार से कर्तन्य का निणय कर | हर तरह बहुजन को 
सुखी बनाने की कोशिश कर । अजुंन-बहुजन तो पापी हैं, रावण. 
और दुर्योधन का ही दल बहुत है । क्‍या पाप की जय होने ढूँ ! 
श्रीकष्ण-वर्तमान ही मत देख, साबक़ालिक और सावदोशेक दृष्टि से 
विचार कर, उसमें बहुजन न्याय के ही पक्ष: में. है | इस तरह अपना 
कर्तव्य निर्णय कर, संमोह छोड़, नपुंसक्र नबन और कतेन्य कर |, 


ग्यारहवाँ अध्याय [ पुरुषाथे प्र, ८० 

अजन-सख की परिभाषा बताओ । सुख भीतर की व्स्तु है 
या बाहर की ? क्‍या यही .पुरुषाय हैं! ? अथवा पुरुषार्थ क्या है ? 
श्रीकृष्ण--सुख दुःख के छक्षण, | ,काम और मोक्ष दो मृलछ 
परुपार्न | अथ और धर्म उनके साधनः। काम ओर मोक्ष,का. स्वरूप । 
दोनों की आव्श्यक्रता । अजन-मोक्ष का यहाँ कया, उपयोग, १ वह. 
' तो मरने के वाद की चीज़ है । श्रीकुंष्ण-मोक्ष यहीं है [गीत २३ | 


(८) 


चारों पुरुषाय प्राप्त कर । अज्जुन-एक ही तो दुल्म है चार 
जार की क्या बात ! श्रीकृष्ण-चारों तेरे हाथ में हैं (गीत २४) 
अजल-ज़ब मोक्ष यहीं है तो और पुरुपा्थों का क्या डपयोग ? 
श्रीकृष्ण-तीनों के बिना मोक्ष नहीं रह सकता | चारों का अछ्ग २ 
वर्णन | काम के सालिक, राजस :तामस आदि भेद | काम आर 
पोक्ष दोनों का समन्वय । यहां चारों पुरुषाय सेक्रठापन हैं इसलिये 
उठ । अथर्ग की माया के दूर कर | यही सब धर्मों का मम है । 
बारहवों अध्याय... स्व-घम-समभाव ] पृ. ९१ 
.. अजुन-सब घर्मों का अगर एक ही सार है ता उनमे अहिंसा 
हिंसा, अ्रवृत्ति निवृत्ति, मूर्ति अमूर्ति, वण अब, त्याग, भक्ति आदि 
काभेद क्यों ! श्रीकृष्ण-मृल में सब एक हैं [गीत २५] हिंसा अहिंसा 
समन्वय, पशु यज्ञ, इन्द्रिय यज्ञ, करमयज्ञ, वनयज्ञ, श्रमयज्ञ, मानयज्ञ, 
तृष्णायज्ञ, क्राधयज्ञ, विधायक्ष, औष॑धयज्ञ, प्राणयज्ञ, कीत्तियज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, 
आदि सालिकयज्ञ, राजसय्ज्ञ, तामसयज्ञ । प्रवात्ति निवात्ति समन्त्रय, 
मूर्ति अपूर्ति समन्वय, वर्ण-ब्यवत्था, आश्रम व्यवस्था, भक्ति, त्याग, ' 
सब धम निविरोध हैं और वे कंमयोग का संदेश देते हैं इसलिये 
तृ न्याय रक्षण के लिये कम कर. |. 
तेरहवाँ अध्याय [ भम शात्र 


भ८॥ 
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पृ, १०४ 

(ै छ. । 
अज्ञन-के द्वारा ऋृष्ण-स्तुति ' गीत न. २६ ] उसका प्रश्न-घम जब 
एक हैं तो उनंक दशन मिन्र क्यों ! श्रीकृष्ण का वक्तव्य-धर्म शासत्र का 
स्थान [गीत ने, २७] दशनादि शास्त्रों की जदाई मी ज 
यान [गीत ने. २७] शाल्रों की जुदाई । अजुन-मुक्ति, 
इधर, परकोक आदि थम में मरहें तो धर्म क्या रहे ? श्रीकृष्णु-- 
विश्वहित ही परम है 


छ्‌ 


| मुक्ति.की मान्यता पर विचार |. 


(९) 


इंश्वर मान्यता पर विचार | निरीश्रवादी जगत्‌ [गीत २८] अकर्मवादी 
जगतू [गीत २९] वास्तविक इंश्वख्ाद और कमवाद | परछोक- 
व्रिचार । द्वेताद्वैतानिचार । वास्तविक द्वैताद्वैत। किसी भी दर्शन में धर्म 
के ग्राण डालकर 'विश्व-जित के लिये कर्तव्य कर | न्याय को विजयी 
बना, अन्याय को पराजित कर | 
चोदहवाँ अध्याय... ( विराट दर्शन ) पृ, ११९ 
अजुन-विविध पर्म-प्रेन्थों का निर्णय कैसे करूँ ? श्रद्धा और 
तर्क की असफलता । श्रीकृष्णु-श्रहद्मा और तक दोनों का मेल कर । 
श्रद्वा) के सत्व रजस्‌ तम भेद | तक का उपयोग । अजुन-तर्क॑ कल्पना 
रूप है, उसका विचार व्यथ है| श्रीकृष्ण-तक अलुभवों का निचोड़ 
है, उसमें कल्पना का मिश्रण न कर | देव, शातत्र, गुरु सब की 
परीक्षा कर | अजुन-देव, शात्र, गुरु वहुत हैं, मैं कैसे पहचानूँ 
श्रीकृष्ण-देव वर्णन, गुणंदेव, व्यक्तिदंव (गत ३० ) शाख्र, विधि- 
शासत्र, दृष्टांत शात्र | गुरु, गुरु की असाम्प्रदायिकता, गुरु-कुगुरु 
का अंतर | त विचारक बन और दुनिया को पढ़, (गीत ३१) 
तुझे भगवांन सत्य का वबिराद दर्शन होगा । अजुन का विराद 
दरन, सत्येश्र का विराट रूंप, अजुन को निमोहता ओर 


कतव्य तत्परता |. 


[ समाप्त ) 


टू न्न्क 
हे 


१०४ ) कृंष्ण-गीता 


क्तेरहकों अध्याय 


"7 फ्ि/८$+ 3“ जब _ 
अजुन-- गीत २६ 


[घव तुम हो सच्चे ज्ञानी । 
तम ही दर करेंगे मेरी भव-भत्र की नादानी ॥ 
ै माधव तुम हो सच्चे ज्ञानी ॥९१॥ 
मत धरम का नहीं समझती यह दुनिया दीवानी । 
धरम द्वेपाम्ि छगी हैं मानों जता पानी ॥ 

माधव तुम हो सचे ज्ञानी ॥२॥ 
दुनिया भली प्रेम-चम की सुखकर सत्य कहानी । 
दीवानी दुनिया ने माधव केसी शठता ठानी ॥ 

माधव तुम हो सच्चे ज्ञानी ॥३॥ 
बटघट के पट खेले तुमने अन्तर्ज्याति दिखानी । 
इस चेतन प्रकाश में सबने धम-मूर्ति पाहिचानी ॥ 

माधत्र तुम हो सच्चे ज्ञानी ॥४॥ 

दोहा 

सब-धरम-सम-साव के ज्ञान-मेत्र का दान ' । 
तुमने माघचत्र कर दिया किया बड़ा अहसान ।ष्या 


तेरहवों अध्याय [ १०७: 


फिर भी शका हो रही चित्त हुआ है खिल। 

मत्र के दशन भिन्न क्यों तत्त-विवेचन मिन्न ॥६॥ 

थम धर्म जब एक हैं दर्शन में क्यों टेक । 

मंत्र-पीडद्धि में हो रहा विकट विन्न यह एक ॥ण। 

अक्ण्ण -- गीत २७ 

तू धम-शासत्र का मत समझले साई । 

देशन-शरस्तरों को देदे तनिक विदाई | 
तुश्की' अपना करतैन्य क्रम करना है | 
अपनी परकी जग की विपत्ति हरना है । 
पुरुषाथ दिखाकर दुःख-सिन्धु तरना है । 
विपदाओं में भी अठछ पेय धरना है ॥ 

यह कर्म सिखाता धर्म परम सुखदाई 

ठः चर्मशासत्र का मर्म समझके भाई ॥८॥ 
ईश्वर है कोई या कि त्रचन का छल है। 
वह करती है या नहीं अचछ या चल है । 
क्यों करता यह अफसोस बना निबल है। 
ते समझ मर्म की बात 'कमेका फल हैं! ॥ 

जिस तरह बने तू मान 'कम फलदाई । 

ते धर्म-शाख का मर्म समझले भाई ॥९%॥ 

| जंग मर रूप मे एक विविधता माया । 
था प्रकृति पुरुष ने मिलकर खेछ बनाया। 
या पंचमत ने नाटक है दिखलाया । 
इन वातों में क्या घम-तलर हे गाया . ॥ 


१.०६ ] कृष्ण-गीता 


करन्य यहां वक्‍या देंता हैं दिखलाई । 
त धरी-शात्र का मम समझले भाई ॥६०॥ 
हैं क्षणिकवाद ही सत्ल जगत चचेड है । 
या निल्मवाद में युक्ति तक का चेंड है | 
या कुछ अनिद्य कुछ निल्य बस्तुका दल € | 
यह धर्म विषय में सत्र विवाद निष्फल है। 
इसमें किसे क्या आत्मशान्ति हैं पाई । 
धम-शात्र का मम समझले भाई ॥१९॥ 
तने जग परिमित या कि अपरिमत जाना | 
या ठाता तूने दीप-समुद्र बनाना । 
उनमे फिर कोई मक्ति-धाम भी मानों । 
फिर अन्य किसीने मिन्नरूप मत ठाना । 
इन मत-मेदों ने पम-कथा क्‍या गाई 
तु धम-शात्र का मम समझले भाई ॥१२॥ 
दर्शन खगोल भूगोल गणित पद्‌ जाओ । 
नाना शाल्रों में अपनी बुद्धि छृगाओ । 
पांडिय बढ़ाओे कला-प्रेम दिखछाओ | 
पर धमशास्र का अंग न उन्हें बनाओ ॥ 
वह धम-शातत्र जिसने सन्नीति सिखाई 
तू धर्म-शाज्न का मम समझके भाई ॥११॥ 
न दोहा 
दशन का यदि धम से रहे नहीं सम्बन्ध। 
ब्येय रहे प्रतक्ष क्या धर्म बने तव अन्ध ॥१४॥| 


तेरहवॉ अध्याय [ ५०७ 


मुक्ति न हो इंश्वर न हो और न हो परछोक | 
धर्म करें जग किस लिये वथा पापकी रोक ॥१०॥ 
अकृप्ण--- 
श्रम कहा झुख के लिये रख तू उस पर ध्यान | 
मुक्ति ईश परछोक को मतकर ध्येय प्रधान ॥१६॥ 
मुक्ति 
मान नहीं या मान तू परम मुक्ति का घाम | 
बहु-जनका कल्याणकर हुए पूर्ण सब काम ॥१७॥ 
मुक्ति मानकर यदि किया निज पर का कल्याण | 
मुक्ति रहे अथवा नहीं हुआ दुःख से त्राण ॥१८॥ 
( सदाचार फल सुख सदा” मानी इतनी वात | 
मुक्ति न मानी क्या गया रहा घम दिनरात ॥१९॥ 
दुख में भी सुख दे सके यही मोक्ष का काय । 
सिद्धशिल्य वैकुण्ठ या है न इसे अनिवाय ॥२०॥ 
मैं तुझ से हैँ कह चुका यहीं मोक्ष संसार । 
किघर ढूँढता मोक्ष तू. अपनी ओर निहार ॥२१॥ 
मनको मोक्ष तभी मिले जब हो मन में धर्म । 
धर्म तमी मिल पायगा, जब हों दूर कुकर्म ॥२२॥ 
नित्य मुक्ति हो या न हो सुख चाहें सब लेक |: 
इसील्यि मत बोल तू वृथा पाप को शेक ॥२१॥ 
अज्ञुन-- 
नित्य मुक्ति यदि हो नहीं व्यर्थ हुए सत्कर्म | 
थोंडे से सुख के लियि कौन करेगा धर्म ॥२५॥ 


१०८ ] क्ृष्ण-गीना 


की कृष्ण -- . 
तेरी शंका है तथा जगकी ओर निहार | 
श्रोड़े से खुख के लिय नाच रहा संसार ॥*ण। 
ज्यों कोल्ह्ू का तेछ हो दिन भर फिरंत न्यग | 
दिनभर जीने के लिथ करते तामस योग ॥२६॥१ 
सुबह लिया पर शाम के फिर हे खाली पेट | 
इतने स सख के लिय है जग का आमग्वट पर जा 
जब कणकण सुख के लिये करते निल्च कछम | 
तब मन भर सुखके छिय क्या न करंग चमा॥२ ८॥| 
पारिछाकिकी म॒क्ति की सारी चिन्ता छोड । 
मिले मुक्ति-सुन्तर इसलिये पाप-जाछ दे साइड ॥२०॥ 
इश्वर 
इश्वर की चिन्ता न कर घटवट में भगवान | 
सत्य-ज्ञान-आनन्द-मश जगायिता शसुणसख्वान ॥३०१| 
पुण्यवाप जो कुछ करो उसका फल अनियान |- 
इस अकार विश्वास हो यह ईश्वर का काम ॥ ३१५॥ 
जिसका यह विश्वास है मिझछा उसे भगवान | 
आस्तिक नास्तिककी यही है सच्ची पहिचान ॥। ३॥ 
“जरजाठोीं है चहुत करें नाम का जाप ! 
॥ तर ईश्वर नहीं वहाँ भरा है पाप ॥३३॥ 
ईइखर इंश्वर सत्र कह पर न कर विश्वात्त ! 
नंद इथरनपेश्वास हो रहे न जब में आस ॥३ ७॥ 


तेरहवां अध्याय [ १०७ 


पर की आँखों में जगत तब क्यों डाले घूछ। 
मच इश्वर है देखता दंड--अनुग्रह--मूल ॥३०॥ 
श्रद्मा इश्वर पर रहे रहे परत्पर प्यार । 
ठिग्व न पड़े तर जगत में चोरी या न्यमिचार॥३ ६॥ 
श्रद्दा इंखवर पर नहीं और न उसका ज्ञान | 
स्सीखियि हैं पॉापमय यह संसार महान ॥॥३७॥ 
गीत २८ 

जगन तो भूछा है भगवान | 
हुआ हैं छलनामय गुणगान ॥ 
- जगत अगर जगदीश मानता । 

यदि अमोध फल्दान जानता । 

तो क्यों फिर विद्रोह ठानता । 
क्यो होता इस घरणीतछ पर पापों का सन्‍्मान | 

जगत तो भृूछा हैँ भगवान । 


हुआ है छलनामय ग्रुणगान ॥३१८॥ 
यदि होता विश्वास हमारा - । 


इश्वर-व्याप्त जगत है सारा । 

तो असत्य क्‍यों छगता प्यारा ॥ 
उल झोंकते क्‍यों पर की आँखों मे हम नादान । 
जगत तो भरा हे भगवान ॥ 
हुआ हैँ छलनामय गुणगांन ॥३ थ 

“दुनिया को क्‍या अन्ध बचाया । 

जब जगर्दाश्वर भूंछ न पाया । 


१० ] क्ृष्ण-गीता 


हमने हीं तव घोखा खाया । 
पर इस सीधी सरह बात का है किस किस को ध्यान । 
जगत तो भरा है भगवान । 
हुआ है छलनामय गुणगान |॥४०॥ 
पापों से बचकर न रहेंगे । 
ईश्वर इश्वर सदा कहेंगे । 
लड़ लड़कर सव कष्ट सहेंगे ॥ 
इश्चर-भक्ति न जान इसे तृ है कौरा अभिमान | 
जगत तो्‌ भृत्य है भगवान | 
हुआ हैं छलनामय गुणगान ॥११॥ 
पापों से जो रहता न्यारा । 
उसको ही है ईश्वर प्यारा | 
है सत्कृति में ईंश्वर-चारा ॥ 
इश अनीशवाद का रहने दे कोरा व्याख्यान | 
जगत तो भूछा हैं मगवान । 
हुआ हैं छलनामय ग्रुणगान ॥४ २॥ 
«५ (६: न + पर दोहा २ रु 
काई इश्वर मानते कोई माने .करम । 
फेछ पर यदि विश्वास हो तो दोनों ही घर्म ॥०१॥ 
सदसत्‌ कमी को नहीं यदि मन में पर्बाह । 
सर बाद त्रेथा, गये मिली न सुख की राह ॥४४ ॥ 
कमेषाद भी व्यथ है यदि. न कम का ध्यान । 
उसपर पाप का ध्यान हो तो सब बाद महान ॥9 ७] 


तेरहवाँ अध्याय 


गीत २९ 
कमवाद का गान | 
नहीं यदि मसन्कर्मो का ध्यान | 


जया हि 


यदि इंश्वर को दर हठाया । 
युक्ति तकका खेल दिखाया । 


कमबाद का डांख बजाया । 


आय सन्‍्य फिर भी न बना यदि हुआ न कृतिका मान | 
व्र्था है कमबाद का गान । 
नहीं यदि सत्कर्मों का ध्यान ॥४६॥ 
कर्म क्षमा न करेंगा भाई । 
बह न सुनेगा कमी दुहांध । 
ल्लेगा. बह पाई पाई । 
अ्सी करनी बसी भरनी कर्मवाद पहिचान ! 
वृथा है. करमंवाद का गान | 
नहीं यदि सत्कर्मो का ध्यान ॥४७॥| 
अँधियारा हो या उजेयाला । 
हे। या नहीं देखनेबाला । 
पिया किसीनेि विप का प्याछा । 
हं।गी मात, भले ही विपका हो ग्रुणयान महान । 
बथा है कर्त्राद का गान । 
नहीं यदि सत्कर्मो का ध्यान ॥2८॥ 
दोहा ' 
कर मानकर यदि रहा पुण्य पाप का ध्यान | 
ईश्वर माना या नहीं है. आस्तिक्य महान ॥६ ९॥| 


१9२ | कृष्ण-गीता 


दर्शन-शासत्न-विवाद ये समझ न घमाघार । 
घर्म यही हैं सकक जग पावे तेरा प्यार ॥५०॥ 
इंश्वववादी मानले इश्वर का संसार । 

ईश्वर के संसार पर क्यों हो अत्याचार ॥०५१॥ 
कोई देखे या नहीं देखे इश्वर-दृष्टि | 
इसीलिये छिपकर कमी कर न पाप की सृष्टि ॥०२॥ 
सम्राटों से भी बड़ा है वह न्यायाधीश । 

उससे छिप सकता न कुछ व्यापक वह जगदाश ५३ 
अगर छिपाया जगत से तोभी है निःसार । 

ईश्वर से क्या छिप सके जिसकी इष्ठि अपार ॥५४॥ 
छलसे यदि पाया नहीं यहां पाप का दंड | 

पापी पायेगा वहां इंश्वर-दंड प्रचंड ॥५०॥ 
ऐसी श्रद्धा है जहां वहां न रहता पाप । 
पापहीन पर इश की करुणा अपने आप ॥६८।॥। 
कमबाद जिसने लिया उसका है यह कार्य । 
जगकी धोखा दे नहीं फल मिलना अनिवार्य ||५७॥ 
दुनिया फल दे यान दे अटक कमे का दंड । 
कम शक्ति करती सदा खंड खंड पाखंड ॥ण्टा। 
है गाह अथवा नहीं कम को न पर्चाह । 
भला कमी क्‍या देखता विष गवाह की राह ॥५५९ 
दोनों बाद सिखा रहे हमें एक ही बात | 
सदसत कर्मोका यहां फल मिछता दिनरात ॥६०॥ 


तेरहवों अध्याय 


॥८५ अटल (" 


दोनों का दशन जुदा किन्तु धम है एक। 
पड दशन के भद से धर्मीम न कुठेक ॥६१॥ 
परलोक 
आत्मतत्त प्रुव सत्य है 6 उसका परलछोक । 
इसीलिये ही मौतका करें न बुध-जन शोक ॥६२॥ 
फटे पुराने वस्र सा छोड एक शरीर | 
तभी दूसरा मिल गया क्यों होना दिछगीर ॥६३१॥ 
आत्मारीद्रि हैं कर रहे अनुभव और विवेक | 
फिर भी दर्शन-शास्त्रकी यह है गुत्थी एक ॥६४॥ 
हैँ निःसार विवाद यह इसका कमी न अन्त | 
इसीलिये पडते नहीं इस झगड़े में सन्‍्त ॥६५॥ 
अपने अनुभव से को वे आत्माका ध्यान । 
अजर अमर चैतन्यमथ आत्मा शक्ति-निधान ॥$६६॥ 
आत्मतत्त जब नित्य है तब परलोक अगेक | 
मृत्यु-अनन्तर जो मिले वही कहा परछोक ॥६७॥| 
है न कहीं परलोक् की कोई जगह विशेष । 
जगह ज*ह परलोक है आत्मा का नववंष ॥६८॥ 
पाया है परलोक यह पूवव जन्म के बोद--- 
हम सब हैं परछोक में भले नहीं हो याद ॥६९॥ 
यह छोटी सी जिंदगी है छोठा सा खेल | 
यह पूरा जीवन नहीं कुछ घड़ियोंका मे ॥७०॥ 
यह जीवन दुखमय रहे फिर भी हों न निराश । 
आत्माका जीवन बहुत कमी न उसका नाश ॥७१॥ 


[ 


५ 
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स्कर्तव्य करते रहें भरे सह फिर पीर । 
यहां नहीं तो है वहां बने रहें कुछ घौर ॥७र२॥ 
अजब कमांह घम की कमी न मारी जाय | 
यह हुंडी ऐसी नहीं जो न सिकारी जाय ॥७१॥ 
इस जीवन का कष्ट सब हैं क्षणमर का कष्ट | 
क्षणभर के सुख के लिये समता ऋरूरं न नष्ट |७५॥ 
काठ्चक्र है अबनि-सम जीवन रेणु-समान | 
एक रेणुकण के लिये क्‍यों हों चिन्तावान |७ण॥ 
यही व्यापिका इष्ठि हैं आत्म-तत्त का अर्थ | 
वाकी वादवियाद सब अक्ति-क्षीणकर व्यथ ॥७६॥ 
अगर न पाई दृष्टि यह व्यर्थ आत्म-गुण-गान | 
जो थेड़े में फँस रहा बही बना नादान |७७॥ 
जीवन वाले हो जाय यह कर मत कुछ पर्चीह । 
वस अपना कतेव्यकर चल जनहितकी राह ||७८॥ 
जिसने पाया अथ यद्द उसे मिछा परलछोक | 
रहा कम में लोन पर हुआन अणुमर शोक ||७०९॥| 
आत्म माने या नहीं है उसका कल्याण | 
उसने पाया धर्म से आत्मवाद का ग्राण ॥८०॥ 
आत्म-अनात्म-बिवाद है दर्शन का ही अंग | 
इस विवाद को कर नहीं धर्मशास्त्र के संग ॥८१॥ 
नाम लिया परछोक का किये ओट में पाप । 

मत अनात्मचादी तभी वनत अपने आप ॥८२॥| 
आत्मबाद॒ के साथ में रह न सकेगा पाप । 
अगर पाष है तो छगी बस अनात्मकी छाप |॥८ शा, 
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आना माने या नहीं अगा! नहीं है पाप । 
आउन-ज्ञान वह पांगवा दूर हुए सब ताप ॥८१५॥ 
पास्थ्किकी सृष्टि को सारो चिन्ता छोड़ । 

जे। अपना कनंत्य ह उससे नाता जोड ॥८५॥ 
च््/ां बता परलोक है इसका कर न ख़याछ | 

छुम फसा छे जायगा दुष्ट त्रितंडा-जाल ॥८६॥ 
यदि यह जावन घमममद्र तें। पर-जम्म महान | 
है।ता है सद्धग का सुख में पर्यव्तान ॥८७॥ 
इतना ही विश्वासका ले यह जन्म सुधार । 

सत्र धर्मोका थ्येय है हो छुखशान्ति अपार |८८॥ 
जब्र समाज के बीचमे छा जाते हैं पाप । 
मत्य-अहिंसा-पृत्र॒ तब्र आत अपनेआप ॥८९॥ 
दूर हठाबे जगत के जो नर अत्याचार | 

ब कहलाते हैं यहां तीर्थकर अवतार ॥९०॥ 
चरूकर दिखलछाते सुपथ बतछाते सदुपाय । 

मिट जाते हैं अन्त में अन्यायी अन्याय ॥९१॥ 
कप्ट यहां के नष्ट हों सब धर्मी का ध्येय | 

इसी ध्येय की पूत्ति का चची चढे अपेय ॥९२॥ 
दुनिया का उद्धार कर पाप-प्रगति दे रोक | 


हि: 2 


त्रिना कहे आजायगा मुट्ठी भें पर-छोक ॥९३॥ 
०] ्ट 
अजुन -- दवेतादित 
मुक्ति ईश परछोक की चिन्ता कर दी दूंर । 
एक बात पर कर रही मनको चकनाचूर ॥९४॥ 


११६ ] कणण-गीता 


दूत और अद्वैत में हृदय रहा ह झूल । 

बतलादों मुझकों सखे, कौन यहां अनुकूल | ९७ 

त्ह्म एक ही सत्य है कहते ऋषि मुनि आये । 

मायामय संसार यह करूं वृथा क्या काय ॥९%६॥ 

सुल्झ सुल्झकर उछ्झती ज्ञात बनी अज्ञात । 

डाल डाल से जारही पातपात पर वात ॥ ९७) 
श्रीकृष्ण -- 

तुने दन-शास्त्र का पिंड न छोड़ा पाथ | 

इसीलिये श्रम में पडा भूल गया परमाव ॥९८॥ 

जगत मूल में एक है अथवा हैं दो तल 

धर्म मिलेगा क्या यहां क्या है इसमें सत्त ॥९%%९%॥ 

मिट्टी के हैं दस घड़े उनकी दशा न एक । 

अगर एक मिठ जाय तो फिर मी बचें अनेक ॥१० ० 

दुग्ध रक्त पर हैं छगी एक तत्त्व की छाप । 

रक्तपान में पाप पर दुग्घपान निष्पाप ॥१०१॥ 

उपादान यदि एक है जुद्े जुदे हैं काये | 

ते सुखदुख या नाशका ऐक्य नहीं अनिवाये।१०२ 

एक ब्रह्म ही बन रहा वध्य-वधक का मृझ । 

तो भी हिंसकता नहीं जोबन के अनुकूल ॥१०१॥)॥ 

है सुख दुख के मूछ में एक चेतना तत्त्व । 

ते भी सखके छोड़कर दुःख न चाहे सत्न ॥१०४॥ 

एक तत्त की वात है जीवन में निःसार | 

धर्मशाज्ल में व्यय यह हतादत विचार ॥१०ण। 


छट। अध्याय 


धर! नारीको दिया दिया जब नरका बाहर! 

तत्र दोनों में भाच-भेद दिख पडा यहां पर ॥ 

वाहर का संघ नहीं नारीने पाया । 

कोमल्ता भीरुत्व इसीस उसमें आया ॥२१॥ 

रणसज्जाका काय नहीं है घरके भीतर । 

इसीलिय. है शखस्रशन्य नारी जीवनभर ॥| 
फिर भी छड्॒ती वहां जहां है अवसर पाती । 
दिखव्ायती है शाथ बविजलियों हे चमकाती ॥२२॥ 
नर करता जो कारय 'तरह्ही नारी कर सकती ॥ 
नर हरता जो विपद वहीं नारी हर सकती ॥ 
गुण हुर्गुण के योग्य सभी हैं नरया नारी । 
नर बचारा ' कभी कमी नारी विचारी! ॥२३॥ 
घर बाहर का भेद बना भेदों का कारण | 
टूर हुआ ईमान और टूटा नरका प्रण । 
अथ-मत्र का दुरुपयोग कर वैठा नर जब । 
नारी छुटसी गई न्‍्यून अधिकार हुए तब ॥२४॥ 
तव ही अबल्य वनी बढ़ी तब उसकी माया | 
निबेठ्ता है जहां वहां मायाकी छाया ॥ 

नर॒या नारी रहे जहां -नित्रक्ता होगी । 
होगा मायाचार वहीं पर खलछता होगी ॥२०॥ 


यदि नर .घरमें रहे रहे .यदि नारी बाहर ।. 


नर नारी सा बने बने नारी मानो नर ॥' 


[ ४१ 
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माया के संसार में माया राग बिराग ॥१९७॥ 
राजा बन या रंक बन के घर या संत्यास । 
मायामय संसार सब कहाँ करेगा वास ॥११८॥ 
माया अह्म अमिल हैं भीतर तनिक ठोक । 
ब्रह्म सिन्‍्धु जल तुल्यहै माया जछ-कछ्छोड ॥११%॥ 
ब्रहहीन माया नहीं ब्रह्म न मायाहीन | 
नित्य अनित्य मले रहें किल्तु परस्पर छीन ॥११०॥ 
एक छोड़क' दूसरा मिक न सकेगा पाये । 
जहां समन्वय उमग्र का वहीं रहा परमाथ ॥१२१॥ 
बाहर माया दिख रही कर बाहर सत्र काम | 
ब्रह्म तुल्य निर्कित्त रह भीतर तेजों-धाम ॥१२२॥ 
दर्शन के पाथक्य से हृदय नहीं कर खिल । 
धर्म-शातत्र से मित्न है दशन का नय मिन्न ॥१२३॥ 
दर्शन कोई ले मगर पूर धर्म के प्राण । 
धरम-शाख की दृष्टि करदेख सपर-कल्याण ॥१२४॥ 
घम घम सब एक हैं सब में जनहित सार । 
सब में सत्येश्वर विजय और पाप की हार ॥१२णी। 
सद्गमसार ले समझ सत्यका ज्ञान ध्यान में आनिदे । 
दशन शाह्षोंम झगड झगड अपनी मति व्यथ न जानेदे । 
कतन्य पंथ का दशन कर सह्दिजय न्याय को पाने दे । 
मरने को है अन्याय खड़ा तेरे हाथो मर जाने दे ॥१२६॥ 


“मइड्रिप 
६] 
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र 
बकोदहवाँ अप्यात्य 
“कक 4िए-+7 

अज्जुन-- दोहा 
माधत्र तुमने कह दियो श्रम-शासत्र-सन्देश । 
में अपना कर्तन्य कर दूर करूंगा छेश ॥१॥ 
दशन के झगड़े मिटे मिटा: निरंथंक शोर | 
वुद्धि हृदय खिंचने छंगे धर्म-शात्र की ओर ॥२॥|| 
पर्म-शात्न ही श्रेष्ठ है सब शाज्लों का शात्र | 
पाप-प्रताइन के लिये देता यह परमाश्र ॥३॥ 
फिर भी मोहित कर रहे विविध-बर्म के ग्रंथ । 
कैसे में निर्णय करूं कैसे पकड़ पंथ ॥५॥ 
श्रद्मा दूँ या तर्क हैँ. खोज सारे धम । 
किसका अवलूम्बन करूं समझ अपना कम ॥५॥ 
अगर बनूं श्रद्धाह् में करूं अन्ध-विश्वास । 
तो मानवता नष्ट हो पशुता करे निव्रास ॥६॥ 
धरभ--पर्रक्षण क्‍या करूं चढ़ रूुढि की गेल | 
एक जगह नचता रहूँ ज्यों कोल्हू का बैठ ॥॥ 


सब 


] कृष्ण-गीता 


कक 


देशकार प्रतिकूल जो करें रूदियाँ वास ॥ 
उनको दूर न कर सके कमी अन्ब-विश्वास ॥८॥ 
छोड़ श्रद्धा इसख्यि तक शख ढूं हाथ । 
काट छोट करने चलू कर संशय का साथ ॥%॥ 
करूं: परीक्षा बुद्धि स छानूं सार घम । 

जीवन भर खोजा करूं सत्य--धर्म का मम ॥१०॥ 
छेकिन क्‍या हो पायमा कभी खोज का अन्त । 
बुद्धि तर्क॑ मितशाक्ति हैं जगर्म खोज अनन्त ॥११॥ 
जीवन भर खोजा - करू पा न सकू विश्वाम | 
करने बेढू कव सखे में जीवन के काम ॥१श१ 
छोटी सी यह बुद्धि है हैं सब शाख्र अथाह । 
अगर थाह लेने चल: हो जाऊं गुमराह ॥१३॥ 
ऋषि मुनि तीथंकर कहां कहां मन्दमति पार्थ | 
करूं: परोक्षण किस तरह ज्यथ यहां पुरुषाथ ॥१५9॥ 
सैन्‍न्चव--कण छेने चले यदि समुद्र की थाह । 
घुछे विचारा बीच में पा न सके अबगाह ॥१५॥| 
विना परीक्षण के अगर मिरू न सके सकह्वर्म । 
मन्दबुद्धे सेसार यह केसे करें सुकम ॥१६॥ 
श्रद्धा से गति दे नहीं तर्क से न विश्राम । 
करुणा कर बोले सखे करूं कौनसा काम |॥१जा 
मेने कंददता कुछ बात हे चुद्धि दसरी बात । 
करू समन्वय किस तंरह हो न परस्पर घात ॥१ ८॥ 


जम, 


चोदहवाँ अध्याय [ १२१ 


श्रीकृप्ण-- 
बुद्धि हृदय दोनों मिलें दोनों हों अनुकूछ । 
सत्येश्वर-दशन तभी सकल सुखों का मूछ ॥१९॥ 
श्रद्वाहदन न तक हो श्रद्धा हो न अतर्क | 
बतमान दोनों रहें तों हो सुखद उदर्क ॥२०॥ 
श्रद्धा 
श्रद्धा यदि पाहि नहीं व्यथ बुद्धि का खेछ । 
सुख-पसृति होती तभी जब दोनों का मे ॥२१॥ 
सातिक राजस तामसी श्रद्धा तीन प्रकार । 
निश्चय होना चाहिये सातिक के अनुसार ॥२२॥ 
साखिक श्रद्धा है वही जो न कमी छल्खूप । 
बुद्धि-तर्व-अविरुद्ध जो सलर्भक्ति-फलरूप ॥२३१॥ 
स्वाथवासनाशून्य जो, जिसमें रहे विवेक. । 
जिसमें रहे न मूढता रहे सत्य की टेक ॥२४॥ 
राजस श्रद्धा -है वही जहां खाथे को चाह । 
गुणों की न पव्राह हैं सत्य का न पवोह ॥२०॥ 
तामस श्रद्धा है वहां जहां घोर अव्विक । 
बढ्ि बहिप्कृत है जहां जड़ता. का अतिरेक ॥२६॥ 
रूढि करें तांडव जहां पदपद पर. दिन रात। 
सही न जाये सत्य मी नये रूप की बात ॥२०॥ 
तामस श्रद्धा छोड दे राजस से ,मुँह मोड़ | 
सालिक श्रद्धा साथ ढे कर छुकार्य जांतोड़ ॥२८॥ 


# 


८ 
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साखिक श्रद्धा के बिना बने न कोई काम # 
संशय में डोंछा करें मिले न सुख का थराम ॥२५। 
जब तक श्रद्धा हो नहीं तबतक व्यश्व विचार । 
श्रद्धा-हीन विचार का हो न सके ब्यबह्ार ॥३०॥ 
खेल तर्क के खेल सब पर श्रद्धा के अथ । 


देव शास्त्र गुरु घमका हो न परीक्षण व्यव ॥३ १॥ 


0 
तक 


अगर न श्रद्धा आ सकी हुआ परीक्षण व्यर्थ । 
किन्तु परीक्षण के बिना श्रद्धा एक अनथ ॥8२॥ 
बुद्धि अगर छोटी रहे तो भी हो न हतादश । 
छोटीसी ही. आँख में भर जाता आकाश [॥३३॥ 
सोच न कर पांडिल् यदिं हो न सका हे आब्ाप्त । 
सहज बुद्धि निप्पक्षता दोनों हैं पर्याप्त ॥३२४॥ 
गान भरे जाने नहीं जाँच सके पर गान | 
मृंग अहि आदिक जाँचते बंशी की इंदू तान॥३७०॥ 
पाकशाख जाने नहीं करें स्वाद प्रत्यक्ष । 
निपट अपाचक छोग भी स्वाद-परीक्षण-दक्ष ॥३४६॥ 
चच्यक शास्त्र न जानता पर फल के अनसार । 
व्य-परीक्षण में चतुर बनता है संसार ॥३२७]| 
हित अनहित को वात का समझ सके सत्र मर्म 
सरल पराक्षा घम का-क्या हैं हितकर कम ।॥ र्८।॥ 
प्रायः सव जन कर सकें सदसत्‌ की पाहिचान | 
भर नुर का बात का कठिन नहीं हूं ज्ञान ॥३५॥ 
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ऋषि मुनि आदिक दे गये अपने युग का ज्ञान, 
आज ज़रूरी क्या यहां कर इसकी पहिचांन ॥२०) 
प्रम-परीक्षण है यही यही शासत्र का चोब । 
यह (विक का काय है यही वेद की शोध ॥॥9 १॥| 
यदि विवेक आया नहीं व्यर्थ शास्त्र का ज्ञान .| 
सब शात्यों का मर्म है हित-अनहित पहिचान ॥४२॥ 
सहज तक सब को मिला कर उसका उपयोग । 
थम परीक्षण कर सदा मिंटे महता रोग ॥9३॥ 
पक्षपात को छोड़ दे करले णचुद्ध विचार . । 
तक-सुसंगद बात कर श्रद्धा का आधार ॥४५॥ 
बम निकप वतलछा चुका रख तः उसका ध्यान । 
थोंडे भें हो जायगा हित-अनाहित का ज्ञान ॥9७॥ 


अँज्ञन--- | 

तक॑ कल्पनारूप है उसका व्यर्थ विचार । 
द न सकेगा बह कमी परम सत्यका सार ॥०५॥ 

श्रीकृष्पू--- 
तर्क॑न कोरी कल्पना वह अनुभव का सार | 
अनुभव विविध निचोड़ कर हुआ तक तेयार ॥४७॥ 
नियत साध्य-साधन रहें अनुमव के अनुकूछ,| 
सदा अवाधित व्याप्ति हो वही तक का मूल ॥४८॥ 
जितनी मन, की कल्पना उतना श्रम सन्देह । 
शुद्ध तर्व तो है सदा सल्ल ज्ञान, का गेह ॥३९॥ 
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मिली तर्क में कल्पना सत्ल हुआ प्रच्छद | 
'सत्य जहां प्रच्छन्न है जीवन वहां व्िपन्ष ॥५०॥ 
.तर्वशाल्न छे हाथ में कर असत्य को चूर्ण । 
जो जो सत्य जैँचे वहां रख त्‌ शद्धा गृण ॥५१॥ 
देव शाल्र गुर जाँचडे कर न अन्य-विश्वास । 
फिर अविचल श्रद्धालु बन वन.जा उनका दास ॥५०१॥ 
श्रद्धा और विशेक से ऐसा नाता जोड़ । 
सत्यागृत बहता रहे हृदय निन्रोड़ निचोड़ ॥५श॥ 
बजुन- 
देव शात्र गुरु हैं बहुत दूँ किन किन को मात । 
कैसे पहिचान्‌ उन्हें क्या उनकी पहिचान ॥५४)॥ 
देव कहां है विश्व में कहां देव का थाम । 
गुर रहते किस वेष में उनकी कहूं: प्रणाम ॥५०॥ 
श्रीकृष्ण ढेब 
जीवन के आदर जे समझ उन्हें त देव । 
झुक जाता उनकी तरफ सब का सन खयमेत्र ॥५६॥ 
पूर्णदेव शुण-देव हैं व्यक्तिदेव हैं अंश. । 
व्यक्तिदेव नरदेव हैं करें पाप का अ्रश ॥५७) 
निः्यदेव गुणंदेव हैं पाकर उनको सार । 
बने महात्मा जगत में वे नर-देव अपार ॥५८॥ 
सभी जगह गुणदेव हैं घठपट में है कस । 
देख चुका गुणदेव जो हट उसी का त्रास ॥५०॥ 
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है. 


परम भक्त गुणदेव के व्यक्तिदेव गुणखानि । 
तरें जो सेसर को कर पापों की हानि ॥६०॥ 
ग्रीत ३० 
सत्र देवों का दवीर भरा है भाई । 
है सत्य सभी का पिता अहिंसा भाई ॥ 
ये मात-पिता झिव-शिवा ब्रह्म सह माया । 
परमेश्वर परमेखवा गुणों की काया ॥ 
श्री हो परृति छक्ष्मी बुद्धि इन्हीं की छाया । 
सत्र ही झासत्रों ने गान इन्हीं का गाया ॥ 
सदसबितिक सप्मेम-रूप सुखदाई । 
है सत्य सभी का पिता अहिंसा भाई ॥६१॥ 
सत्र सम्प्रदाय हैं स्थान जमाये इन में । 
सव झालत्र खड़े हैं शीस नमाये इन में ॥ 
सारे योगी हैं योग रमाये इनमें । 
जगके सारे गुणंदेव समाये इनमें ॥ 
४ टीन इन्हीं में शक्ति न्‍याय चतुराह । 
सत्य सभी का फिता अंहिंसा माई ॥६२॥ 
इनके जो सचे भक्त जगत में अत्ति | 
वे ऋषि तीथंकर या अबतार कहाते । 
इनकी पूजा कर जम्-सेवा कर जाते । 
इनके अनुपम सन्देश जख्त में छाते ॥ 
उनमें. भी इनसे देवरूपता आई । 
सब देवों का दर्वार मरा है भाई ॥6शा। 


१ 


ना 


ह5)। | है+ 
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गुणदेव बिएजे यहाँ सभी के मनमे | 
जो करें उन्हें प्रत्यक्ष बचने तंव जन मं ॥ 
गण-देव-मक्त वे देव बने नरतन में । 
नर से नारायण बने इसी जीवन में ॥ 
उन नरेदेबों की अदभुत पुण्य कमाई । 
सब देवों का द्वार भरा है भाई ॥६श॥। 
वे सत्य अहिंसा-पुत्र॒ जगत के श्रात् । 
जो थे जीवनभर .रहे  दुखित-जन-आता ॥ 
दुख सहे खय्र पर जगकी दी सुख साता। 
थे तो मनुष्य पर जमगके भाग्य-विधाता ॥ 
वे पार हुए दुनिया ने महिमा गा । 
सब देवों का दबीर मरा :है भाई ॥६णा। 
जिसने गुण-देवों का शुभ दरशन पाया । 
जिसने नर-देवों में समभाव दिखाया , 
वन सत्य-अहिसा-भमक्त जगत में आया । 
जिसंन सेवा कर घर घर रस बरसाया ॥: 
है धन्‍्य उसी का पिता उसी की माई । 
सर देवों का दबार भरा है भाई ॥६७॥ 
शास्र 
नरदेवों के बचन या जीवन का इतिहास । 
सयय-दरक शात्र है सत्येश्र का दास ॥६ज]] 
देशकाल को देखकर व्याक़ि-शक्ति अनुसार । 
संब शाल्रों का सार ले जे हो ताणहार ॥ ६८॥ 
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प्कवात अच्छी यहाँ वहाँ बुरी हो जाय | 
देशकाछ अनुकूछ जो वही समझ सहुपाय ॥६९॥ 
सब आएं को देख त्‌ देशकाछ मत भछ | 
सत्य, असत्य बन वहाँ जहां समय प्रतिकूल |[७०॥ 
दश्काल के भेद से दिखता जहां विरोत्र । 
समभावी बन, कर वहाँ झुद्दबुद्धि से शोध ॥७१॥ 
ने तो न्यायाधीश है हैं सत्र शास्त्र गवाह | 
गुद्ध वद्वि से न्‍्यायकर अगर सत्यकी चाह ॥७२॥ 
यदि बिंकार हैं शास्त्र में तोमी क्या परवाह | 
सत्र विकार धुल जेंयिंगे पाकर वुद्धि-अबाह ॥७१॥ 
शास्त्र-परीक्षण कर सदा करके निकप विवेक । 
सार सार सब खींचडे सव अनेक हों एक ॥७०॥ 
विधि-इशन्त स्वरूप दो बर्म शात्त्र के भेद । 
नियम और दृष्टान्त से भरें हुए सब वेद ॥७७॥ 
मनके तनके वचन के पापों पर परमात्न | 
अन्तर बाहर के नियम बतलाता विधि शास्त्र ॥७९॥ 
उन नियमों की सफलता या उनका व्यवहार | 
बतछते दृष्टान्त हैं धर्मशात्र का सार ॥७७॥ 
नियम बदरते हैं सदा देशकाल-अनुसार | 
जिनसे जनकल्याण हो हो उनका व्यवहार ॥७८॥ 
किसी शाख्त में हैं नियम देशकाछ-अतिकूल | 
उन्हें बदल पर रख विनय अहंकार है भूछ ॥७५॥ 


कि 
९ 
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बनता कई शाल्र जब देशकाल वह देख । 
शास्त्र नियम होते नहीं कमी वन्न की रख ॥८०॥ 
सत्य अहिसा हैं 'अठछ सब धमाका सार | 
किन्तु विविधता से भरा है उनका व्यवहा। ॥८१॥ 
प्रववा मत वविध्य से देख जगम्कन्याण | 
टुकड़े टुकड़े जोडकर पूर समी में प्राण ॥८२॥ 
इृणन्तें का काम है खींचे जीवन चित्र | 
महाजनों के देख जन जीवन करें पव्रित्र |८३॥ 
ये कल्पित दृष्ठन्त हो या कि अकल्यित-तथ्य । 
तथ्यातथ्य विचार मत हैं दोनों ही पथ्य ॥८५॥| 
नीति सिखाव जो कथा वह अतध्य या तथ्य | 

दोनों भें ही सल्न है है वह जगवो पथ्य ॥८०।॥ 
पर अतथ्य ऐसा न हो करे न जग विश्वास | 

अगर असम्मव जग कहे तो हैं व्यथ प्रयास ॥८६॥ 
सम्मम सी सब को लगे दे सत्पथ की दृष्टि | 

हुई कथा साहित्य में धम-शात्र की सृष्टि ॥८ण। 
अगर न विश्वसनीय तो क्या उसका उपयोग | 

झूठी बात समझकर नाक सिकोड़ें छोग ॥८८॥ 
वात भले कल्पित रहे पर यदि विश्वसनीय | 

असर करे तो हृदय पर लगे सत्य कमनीय ॥८ ९॥| 
पिघक पिवछ कर दिल बे धुरु जायें सब पाप | 
जैच्ठ हृदय में धर्म.हो ब्रिग्बित अपने आप ॥९७ |] 
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कथारूप जो झात्र हैं उन्हें न कह इतिहास । 
पयपि हैँ इतिहास से अधिक सत्यके पास ॥९१॥ 
जो कुछ होता जगत में उसे सत्य मत मान | 

जो कुछ होना चाहिये उसे सत्य पद्चिचान ॥९२॥ 
कथा-झासत्र का है सदा तथ्य-मूल्य कुछ अल्प । 
सत्य-मृल्य पर है अधिक है कल्याण अनल्‍्प ॥९३॥ 
इस कया साहित्य में सचरित्र निर्माण | 
जितना हे। निमोण यह उतना जग-कल्याण ॥९५॥| 
आख्न-परीक्षण कर सदा रख पर ऐसी दृष्टि । 

मर्म देग्ल जो कर सके सत्‌ शिव सुन्दर सष्टि ॥९७। 

गुरु 

दालह्न परीक्षण की तरह गुरु की भी कर जाँच | 
गुरु-जेपी कोई कुगरु दे न साँचको ऑँच ॥९६॥ 
जीवन भी देकर करें निज पर का उद्धार। 
बद्दी सुगुरु है जगत में घीरज का आधार ॥९णज।॥ 
सत्तिमंत जो साधुता साथे जो परकाये। 
जीवन भर जिसके लिये देना हैँ अनिवायय ॥९८॥ 
जितना ले उससे अंधिक जगकोी करता दान । 
जिसका जीवन बन रंहा मूत्तिमत व्याख्यान ॥९९॥ 
करके दिखवल्लाता सदा जो कुछ बोले बोल । 

वहः मानव है, दे नहीं कोरा 'बजता ढोल ॥१००॥ 
वह चरित्र बल से वर्ल॑ वेष.न जिसकी पूत्ति 

वह मानव है, है नहीं--जड़ पदार्थ को मूर्ति ॥१० १॥ 


१० ] क्ृष्ण-गीता 
न रहने पाई छज्जा लेश । 
द्रोपदी के क्यों भूछा कद ॥११॥ 
अतरीक्ष फट पडा, मचा दुनिया में भारीशोर । 
प्र्‌ तेरे नातेदारों के फटे न हृदय कठोर | 
बने पत्थर की मूत्ति नंगेश | 
द्रौपदी के क्यों भूख केश ॥१२॥ 
भीष्म द्रोण कृप सभी वहाँ थे, तेरे पिता समान | 
पर अपने अपने पेटों का ख़खा सबने ध्यान | 
कहाते थे फिर भी वीरेश । 
दोपदी के क्यों भूखा केश ॥११॥ 
कौन पुरुष होकर सह सकता, नारी का अपमान । 
अब भी खुली हुई है वेणी, रख तू उस का ध्यान || 
बने भारत आर्यो का देश | 
द्ोपदी के क्‍यों भूछा केश ॥१४॥ 
दोहा 
ईेप शे कं 
या तेरा! में पढ़ा, हब गया संसार । 
मोही, ममता छोड़ दे, करतू घुद्ध विचार ॥१५॥ 
ध्ये ४ 
मेरा भेरा? कर रहा, पर तेरा है कौन। 
जह्टां ४५ नाधा पड़ी .हुए सकल जन मैन ॥१६॥ 
हटके | हे धरम है, पर है सदा अधम | . _ 
एप छोड़ कर, कर न्यायोचित कमे ॥१७॥ 


दूसरा अध्याय [ ११ 


सजनता की जीत हो दुजनता की हार । 
पाप निकेदन कर सदा, कर हल्का भन्‍भार ॥१८॥ 
मोह ममतल्र न पास रख कर ते उचित विचार | 
बतराग ब्रन खाल द शुद्ध न्याय का द्वार ॥१९॥ 
गात ४ 
जग में रह ने सके अन्याय | 
नातेंका सम्बन्ध तोड़ कर । 
न्याय धर्म.से प्रेम जोड़ कर | 
प्राणों करा भी मोह छोड़ कर | 
वन ते न्याय-सहाय ॥ अगमें.... ....॥२०॥ 


के 


नातेकी है झूठी माया । 
अपना हो या हों कि पराया | 


जिसपर गिरी प्रापकी छाया । 
कर उसका सदुपाय ॥ जममें........॥२१॥ 
जीवन रोटी परन बिकावे। 
पाप न ज़ग पर राज्य जमाबें | 
अबलाओं की छात्र नये जाबे | 
धर्गगाज आजाब ॥ जगमे.......॥२२॥ 
गीत 
भाई कर मत यह नादानीं, 
मल रहा क्यों मोहित होकर अपनी कठिन कहानी । भाई. ॥ 
याद नहीं आता है तझ्कों | 
यह सब कहना पड़ता मुझ का |, 


ल्‍चिए 
/्पैजै 
| जि 


क्रप्ण-गीता 


दरयोधन वोछा था “दूंगा नहीं सुझ की नाक । 
दूंगा सोरे पांडव दल को मृत्यु-कृंड में आंक ॥ 
. निर्वेड का है कान सहाय | 
| जिसकी लछाठों उसका न्याय ॥| 
अब केसे तृ भूठ गया है उसकी यह इझतानी । भाई. ॥२३॥ 
भाई कर मत यह नादानी, 
जीवन मेती के समान है, मत उत्तार त॑ पानी । भाई-। . 
क्यों अपना गारब खोता है | 
ममता का शिकार होता है ॥ 
तुझ को नहीं विचार रहा है कहाँ न्याय अन्चाय | 
तू मानव है मूठ गया पर मानवता मां हाय ॥ 
देखा चमड़े का सम्बन्ध । 
नाते की माया में अन्ध ॥| 
कुल कुठुम्व के.झगड़े में पड़, भूछा न्याय निशानी | माई, ॥२ ४ | 
भाई कर मत यह- नादानी, 
न्याय तुछा लेकर बेठा, फिर केंसी 


कोइ नातेदार॒कहाता । 


न्यायी का क्‍या आता जाता॥| 
शुद्ध हेंदयय से करता रहता ह वह अ 


आनाकानाी । भार. । 


के पृ्ना। काम | 
दुनिया की परवाह न करता नाम हा कि वदताम ॥| 
कोई भी 


हा नातंदार | 
कर तू न्याय न बन तबकार | 


+क्षपात्‌ से न्‍्याय-तुझा की कर मत खींचातानी | भाहई 


|| २० ॥ 


दूसरा अध्याय [ १३. 


हरि-गीतिका 
लतवाय का कर सामना, सव मोह ममता छोड़ दे। 
अपना पराक्ा कान है? संबंध सारा तोड़ दे ॥ 
हैं द्रापदी तेरी नहीं, तेरा न वह परिवार है। 
पर एक महिला पर हुआ यह धोर अल्याचार है ॥२६॥ 
अन्याय का विजयी कमी बनने न देना चाहिये । 
सत्का सदा भूभार हरकर पुण्य छेता चाहिये ॥ 
हा न्याय का रक्षण सदा अन्याय विनयी हो नहीं। 
शतान या शतानियत जगमें न रह पाये कहीं ॥२७॥ 
हो झत्रु भी न्‍न्यायी अगर तो पात्र है वह प्यार का | 
हे। पुत्र भी पापी अगर तो पात्र हैं संहार का॥ 
ह न्याय की रक्षा जहां अन्याय का अपमान है | 
रहना जहां इमान हैं रहता वहीं भगवान है ॥२८॥ 
पक्षान्त्रता सत्र छोड दे, कर न्याय की सेवा सदा। 
कर्तव्य करने के छिये तैयार रहः तू सवंदा॥ 
कहता नहीं हू कार्य कर तू स्वारय-रक्षण के लिये। 
कहता यही कर्तव्य कर, अन्याय-तक्षण के लिये ॥२९॥ 
यह मोह माया छोड़ दें, अपना पराया कौन है॥ 
निज-कल कहाया काने है, पर-कुछ _ कहाया कौन है ॥ 
पर खेल सच्चा खेछ जिस में न्याय का ही दाब हो । 
त क्षत्रियोचित कमी कर जिस में सदा समभाव हो (६९) 
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१४] कृष्य-गीता 


तीसरा अध्याय 
“यपफ्रिएफ 
अजुन- दही े 
आधव मेरा प्रश्ष यहे। वनों गृह से गहे | 
प्रथ ने सकता, में हुआ-किंकतत्य-विंदृद [?॥ 
ब्रात तुहारी ठीक है, पर मेरी भी ठक। 
कैसे में निश्रय करूं, क्या है. ठीक अलक ॥३२॥ 
समभावी बन यद्ध हों, मिले थो्ग से भोग । 
करते हो जझू अनठ में, वह कप्ता सहयोग ॥३॥ 
मे दोनों बसे बने, यह और सममात्र | 
चतुर खिलाडी बोलदो कसा है यह दांव ॥४॥ 
प्रोर महाभारत बना, यह मेने का सम्राम । 
करूं; समन्वय किसे तरह, कस हो विश्वाम ॥५॥ 
श्रीकृष्म-.. गत ६ 
भाई, समम्त्रयी संसार | 
विविध स्सों का मेल नहीं हो, तो है जीवन भार || 
भाई, समचयी संसार ॥६॥ 
मीठे ही मीठे भोजन हो, फिर क्या उसमे खाद । 
अन्‍्ल तिक्‍्त द्वणादि रसे के व्रिना खाद बर्बाद | 
फ़िर तो भोजन है वेगार । 
समन्वयी संसार ॥ ७ ॥ 
सुन्दरता के लिय एक ही रंग नहीं ते थोल | 
रे का हैं जहाँ समन्वय चित्र वहीँ अनमाछ ॥ 


तीसरा अध्याय [ १५ 


दिखता है सौन्दर्य अपार । 
भाई, सम्रयी संसार ॥८॥ 
युद्ध और समभाव अनलहूजछू, जीवन का है मेल | 
है विशेष का पूर्ण समय, जगका सारा खेल ॥ 
तत्र ही बहती जीवन-धार । 
भाई, समवयी संसार ॥९॥ 
गीत ७ 
कठिन कर्तव्य हैं अजुन, कठिन सत्पंथ पाना है | 
विशावीं से भरी दुनिया समन्‍्त्रय कर दिखाना है ॥ १० ॥ 
अनछ की ज्योति है बिजली, चमकती जो कि बादल में | 
बनाया नौर के घर को, अनल ने आशियाना है | ११ ॥ 
किसी के गे।र मुखड़े पर, सुह्दाते बाल हैं काछे । 
सुहाता नाल अँखियाँ हैं, सुहाता तिल निशाना हैं ॥| १२ ॥ 
' ग्रकृति के नील अज्ञण में, सुहाता चन्द्रमा केसा। 
विविधता के समन्वय में, खुदाई का खजाना है ॥ १३ ॥ 
चमन में भी सदा दिखता, विरोधों का समन्त्रय ही | 
कहीं है काटना डाली, कहीं पौषे लगाना है॥ १४॥ 
अनुम्रह और निग्रह कर, मंगर सममाव रख मनम । 
चमन का बागवां बन त, चमन तुझको बनाना हैं ॥ १७ ॥ 
अज्ञन--- गीत ८ 
विक्षोम रहे मन में व जरा, सब काम करू: बोलो केसे ? 
मनमें थोडा भी वैर न हो फिर, प्राण हरूं. बोलो केस ॥१६॥ 


रसरंग हृदय मे हां सत्र हों, फिर भी मन चेचछ हो न सके | 
पानी में भींजें पैर नहीं, फिर सिन्धु तरू बोछो कसे ॥ ३७ | 
:जब चाह नहीं तब राह कहाँ” बे-मतलब कंस राह चढ़ । 
मदिरा का कुछ भी मोह न हो फिर चपषक भरू वोछा केस ॥ ६ ८! 
मनमोहन तुम मुसकाते हो, पर मेरी कठिन कहाना € ) 

काया को सेज बिछी हू जब, तब पर धरू, बोलो केसे ॥ ९५९ ॥ 

श्रीकृष्ण--- (गीत ९ ) 

भोले भाई मत भल यहां; दुनिया यह नाटक-शाढा है । 
सब मल रहे असली स्वरूप, बन रहा जगत मतवाछा ह ॥३२०॥ 
बनता है कोह बन्धु यहां, बनता है शत्रु यहाँ काई । 
कोई घर का है अंधकार कोई जग का उजियाला है ॥ २१ ॥ 
ले वेष मिखारी का कोई, कण कण को भी मुंहताज बना | 
ऐयाश बना दिखता कोई, पीता मदिरा का प्याला हैं ॥२२॥ 
मिल्चिनी रूप रखकर कोई, गुजाओं से श्वत्धार करें | 
ले लिया किसी न राज-वेष, पहिनी मणियों की माला है ॥२३॥ 
कोई नकीठ कहछाता है, जिसको न पछता है कोई । . 
वाश्महिमा का सागर है, घर घर मं 'जसका चाला हैं ॥२४॥ 
अपने अपने में मंत्त बने, सब खेल खेलते हैं अपना | 
तू भी अपना यह खेल खेल, जे सुंदर खेल निकाछा है |२५॥ 
जसा है तुझ को वेष मिला वैसा तू भी रोुंगढंग दिखा। 
सब वन्धु वन्‍्यु हैं यहां किन्तु, नाठक का रंग निराला है ॥२६७॥ 
रोढे हँसले मिलले छड़के, जैसा अवसर ' हो :सब कर ले । 
पर समभावी रह भू नहीं, तू चाटक करनेबाल्य है || (७ ॥ 


तीसरा अध्याय [ (७ 
गीत १० 


बदना होगा मुसकों खछ | 
दुनिया यह नाठ्कशाछा है; 
. ने नॉटक करनेत्रछा है। 
तने साग सकता, जौवन हू, पाग् का ही मेल | 
खलन। होगा तुशकों खेछ ॥२८॥ 
पेन जाता रागी चैशगी; 
कहलाना भोगी या त्यागी | 
सभी खंड हैं चतर खेलते मज़े बने उद्देंल | 
खबना हांगा तक्ञकोीं खह ॥२९॥ 
क्या है जाँवा क्या है मरना; 
यह है खेल समी को करना | 
मत्र हंस हँस कर चोट झैलेत ते भी हँसकर श्वे्ठ | 
खलना होगा तझको खे॥३०॥) 
गीत ११ 
मत भल मम की शत, खेल संसार है | 
ते समझ खेल का मर्म जो सुखागार है ॥३१॥ 
सभी खिल्मडी जुड़े हुए हैं, है न वैर का नाम । 
पर अपनी अपनी पाछी का सेब ही करते काम ॥ 
मची भरमार है । 
मत भर मम की वात, खेल संसार है ॥३१॥ 
भाई भाई बे हुए हैं, है न वर का छेश | 
प्रतिद्वन्दिता दिखती है, पर है न किसीकी ढेश | 
हुंदय मे प्यार है| 
मत भूछ मर्म की बात, खेंड संसार है ॥२३॥ 


॥ ब्रज 
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कुप्ण-गीता 


हेन देन का काम नहीं है, ह न नफ्रा नुठसान। 
पर सब का हिंसाव ढ, सबकी, उसी वातका ध्यान ॥| 
जीत है हार ह | 
मत भूछ मम की वात, खेल संमार है ॥३४॥ 
बालक सा निर्दोष हृदय कर. खल जगन क खल । 
हो न वासना वर-मात्र की; रहे प्रेम का मेल || 
प्रेम श्ज्चार ह। 
मत भूल मम की वात खछ संसार है ।'३७॥ 
फल में है अधिकार न तेरा, फल की आशा छोड । 
करता रह कतंब्य, साथ के सब दुबन्धन ताड़॥ 
यहीं अधिकार है | 
मत भुल मम की वात, खेल संसार ह ॥२६॥ 
अजुन-- गीत १२ 
दुनिया का सारा काम रहे, फिर भी भीतर का ध्यान रहे । 
माधव बोलो, यह केस हो दोनों क। बोझ समान रहे ॥३१७॥ 
मन तो है मुझको एक मिछा, दो जगह इस वाईँ कैसे ! 
सम्मव है कैसे इस मन में, रोकरके भी मुसकान रहे ॥३ ८॥ 
श्रीकृष्ण-- दोहा 
मन वटता है किस तरह, सौंख यही विज्ञान | 


इसीलिये करके तनिक, पनिहारी का ध्यान ॥३९॥ 


अं 
ही 


तीमग अध्याय 


गीत । रे 

पर गागरिया का भार चर्ठी पनिहारियों | 
ऋर बतियन की मर्मार चली पनिहारियाँ ॥9०॥ 
एक सती चंद ठुमुझ ठुमक पर रख गगरी का ध्यान। 
वार रस रस की सत्र बतियोँ, अबर घरी मसकान ॥ 
भरी रस ज्ञारियाँ । 
घर गांगरियां का भार चछीं पनिद्मारयों ॥०१॥ 
फुडमीडियों सी झड़ी मगर था मन गगरी की ओर । 
कुजर्गाद्त में वरमाया रस, नाचा मन का मोर ॥ 
सिंचगई क्यारियों | 
शेर गागरियां को भार चली पालहाएयों ॥१२॥ 
भन था एक ध्यान घठ का था बाते किंतु हज़ार; 

एक वात पर बात दूसरी होती थी तैयार ॥ 
अजब तैयारियां | 
घर गागरिया का भार चर्ली पनिह्ारियोँ ॥9३॥ 


[ १९ 


मन है एक, बाठना केसे, करे इस का ज्ञान । 


कायोग की नीति सीख, कर पनिहारी का ध्यान । 
' नीति-गुरु नारियां । 


धर गागरिया का भार चर्ी पानिहारियों ॥४४॥ 
हरिगीतिका 
स्थिति-प्रज्ञ बनकर कगकर समभात्र मत में रख सदा | 


बन कर्योगी नीति का रख ध्यान मन में सबंदा ॥ 
मत राग कर मत द्वेष कर अमिमान भी आने न दे | 


त विश्व-हित में लीन रह कमण्यता जाने न दे ॥११४॥ 


२० ] कृष्ण-गीता 


चबोया अध्याय 


“सील डिकलन" 
अज्ुन कम» समय 


स्थिति-प्रह होऊं किस तरह योगेश समझाओ मुझे । 
आगे बढ़ें बोले किपर सत्यंथ दिखलाओ भुझे ॥ 
सखिति-प्रज्ञ योगी के कहा क्‍या चिह् क्या जीवन कथा £ 
कर दो कृपाकर दूर मेरे मृढ़ मानसकी व्यथा ॥ १ ॥ 


भ्रीकृष्ण-- स्थितिप्रज्ञ का रूप 

जो मां अहिंसा का दुलारा बन्चु सब संसार का । 

जो सत्य प्रमका पुत्र है योगी सदा है प्यार का॥ 
जिसकी न कोई जाति हैं जिसकी न कोई पॉँति है | 


जिसका न कोई ज्ञाति है जो विश्वका हर मौँति है ॥ २॥ 


संसार भरके सब मलुज हैं जाति-भाई से जिसे । 
हैं जाति नामक भेद खंदक और खाई से जिसे ॥ 
जिसको न कुछका पक्ष है सब को बराबर मानता ! 
कोर रहे, यदि हो सदाचारों दुठुम्बी जानता | ३ ॥ 


पृ इ०छ०- 


«रा 
न्शच््ट्‌ 


मेसार मिसका उत्त अबया नीच झद्यों से कहे । 

उसके खिद अिसझ ददय में साम्य ही जागृत रहे | 

मंद्र £ ने जिसका जाति का या वेण का परिवार का | 

गारब सर] जिमंत्र छथ भेह जगत के प्यार करा ॥ 9 ॥ 
पुरुष का अमभिनान भी जिसके कमी आता नहीं | 
नर नॉरियों मे जो विपमता-भाव है छाता नहीं ॥ 
ह देवियों सी नारियों जिसके लिये सेसार में | 
स्वाथीन करता ईै उन्हें रखता न कारागार में ॥ ५ ॥ 

जे संब्र्भसगनता के तल में अनुरक्त हैं | 

मिलना जहाँ पर सत्य है. बनता वहीं पर भक्त हैं ॥ 

करना सदा गज का ग्रहण दुगुण हृठाता है सदा । 

मोर महात्मा-बन्द में रखता विनय है सबदा ॥ 5 ॥ 
मत-मोंह है जिस में नहीं वस संत मे अनुराग है | 
पक्षात्वरता की वासना की संबदा है त्याग हैं| 
जो है पजारी सथक्रा नियक्षता से युक्त हैं। 
पर ब्रिविकी और ज्ञानी अन्यश्नद्धां-मुफ्त है ७ | 


है| झूदि नतन या पुएनी पर ग्रुलार्मा है नहीं । 
प्राचीनता का मोह संदसददीद्व-लाम हैं नहाँ ॥ 
कर्तव्य-निर्णकी कसा विधिका कलगाग है । 
: द्वोती सुधारकता जहाँ होता वहीं 7 त्राण है ॥ ८ | 


जो इच्द्ियों की बता या दालतों से दूर है । 


समभाव भर सब्प्णता जिसमें सदा भरपूर 6 ॥ 


२२ ] कृप्ण-गीता 


ब्रेपना की ब्यथा नर कं नह । 


प्रतिकूल से प्रतिकूल | 
था जिसकी नहीं॥ 5 ॥ 


नीरस सरस कुछ भी रह दुखका व 
जो है मनोविजयी न जिसको मत नचा पाता कर्भी । 
दर्वत्तियों को पीसता उनके न त्रश आता कभी ॥| 
मनको बनाता देव-मन्दिर प्रेम-सिहासन जहँ। । 

माता अहिंसा का तथा सत्येश का आसन जहा ॥ १० ॥| 

जिसका अहिंसा अत रहे. धुत्र मेरसा निश्वक सदा | 

दःखार के कारण न जग पर डालता जा आपदा ॥| 

हो पूर्ण करुणा-मूति कायरता मगर आन न दे | 

| न्याय को जलने नदे अन्याय को फलने ते दे ॥१९॥ 


जो बज़सा भी हो कठिन पर फूछसा कोमछ रह । 
अन्यायियों पर हो अनक न्यायीजनों पर जल रहे ॥ 
आपत्तियों की चोट सहने का हृदय में बल रहे | 
सञ्रण किया तो कर ढिया पाठन करे निश्वल रहें ॥ १२॥ 
जिसकी तराज न्याय की कोई हिला सकता नहीं । 
अन्याय को अणुमात्र भी सविधा दिछा सकता नहीं ॥ 
या छाच स््रतकी कभी मंदिर प्रिक्ठा सकता नहीं । 
सम्बन्ध से पश्चान्धता का विष मिछझा सकता नहीं ॥१३॥ 
यदि एक पलंडे पर रखी संसार की सम्पत्ति हो | 
भय और विपदाएँ रहें सम्राट की भी शक्ति हो ॥ 
पर दूसरे पर न्याय हो तो न्याय ही जय पायगा | 
गेख मिलेगा न्याय को अन्याय रुघु रह जायगा |१४॥ 


च था अध्याय [ २१ 


पाता बहिन अथवा मुता जिसको सदा परकामिनी | 
फरल्य हापन में सद्रा है भामिनी ही स्वामिनी || 
दाग्पत्य को अकलकता जीवन रमायन है जिसे | 


/5७7". 


निज प्राण मे भी प्रिय अधिकतर शीढमय-मन है जिसे | १ | 
सख्त की जिसने ने समझा अरष्ठता का माप है | 
दया बथा सम्पीत्त-संग्रह प्राप का भीवाप है ॥ 
ने मिसका बोझ है बस दान की ही चाह है । 
थात्र न शाब नष्ट ही जावे ने छुछ परवाह है ॥१६॥ 
ग्पत्ति पाह पर समझता है कभी स्वामी नहीं । 
भाग सारे हाथ में बनता मगर कामी नहीं ॥ 
वर में भरा भंशर हो, फिर भी न अधिकारी बने | 
स्ामित्र की दर्वातना से शन्‍्य भंडारी बने ॥१७। 


हि 
९०० | धौ। 


५४२7 :॥] 


धनका उचित उपशोग हो इसका सदा ही ध्यान हैं | 

हनी जखरत है जहां करता वहाँ पर दान ह॥ 

पर दान को मनमे समझता भी नहीं अहसान है | 

करना सदा वह विश्व-हित में स्वार्थ का अवसान है ॥१८॥ 
अधिकार क्रितना भी रहे मद है न पर अधिकार का | 
अधिकार में भी ध्यान है. सब्र के विनय का प्यारक्रा | 
अधिकार के बदले कभी पाता न जो धिक्कार है। 
अधिकार के उपयोग में आता न पापाचार है ॥१९॥ 


पाये सफ्रता पर्ण पर अमिमान हैं छाता चहां । 
व्यक्तित्व इंथर-सम बने उन्माद पर आता नहा ॥ 


श 


0 कृणा-गीता 


जिसकी महत्ता है विनय के रूप में परिणत सा | 
गोौख शिखर पर भी चढ़ा हो किन्तु मलक नत सदा |२०॥ 
मुद्ध देखकर करता नहीं जो नीतिका निर्माण है | 
जिसकी कप्तोती नीतिकी संध्ार झा कल्याण है ॥ 
प्ोने न माने यह जगत करता जगत क्ात्राण है | 
है प्राण आवश्यक जहाँ देता वहाँ पर प्राण है ॥२१॥ 
मानी नहीं माथी नहीं छोमी नहीं क्रोबी नहीं । 
परमाथ जिसका खा है कन्याण-पवर-रोधी नहीं ॥ 
संसार के उद्बार में जो मानता उद्भार है । 
जिसको जगत के प्राणियों पर नित्य सच्चा प्यार है |२२॥ 
पाक़न करें पुरुषा सत्र सत्र सर्फा रे | 
अर्थी रहे त्यागी हें कामी रहे पर्मी रे ॥ 
सारी कलाओं में सुरुचि हो हो विकठ जीवन नहीं | 
हो सब रसें में एक रस रसहीन जिसका मन नहीं॥२३॥ 
आल हो जिसमें नहीं झूठ नहीं विश्राम हो | 
दिनतात हो करतैब्यमय कमाण्यता का धाम ही ॥ 
छोफैन सदैव निवत्ति का रखता हृदय में ध्यान हो | 
दुखाथ से बचता रहे परमार्ण का गुणगान हो ॥२९॥ 
डठ हैन जिसको बातका कल्याण का ही 


, बिसके व ध्यान है । 
करव्य में | जिसको , रोबर मान या अपमान है | 
कन्य मे जो छोन है फलकी ने आशा भी जिसे ] 


का अनु्ताही तकर सकती निराशा भी जिस ॥२०॥| 


चाथा अध्याय | 2५ 


बस देदन्य वह थोड़े ख्िन्य मकती नहीं | 
नदी। मे मिछ सक्कती नहीं || 
सग्पस जिसे सविमान की मंडे पिछा सकती नहीं | 
कल्य क सममाग ने अगवा दिल्य सकती नहीं ॥२६॥ 
क्ातस्य व में काने भी जिसका डरा सक्कती नहीं | 
सेसार भर के शक्ति अनुचित झते करा सकती नहीं || 
जे। प्रमता है, मोत को अपर्नी हथेली पर लिये । 
आयन मरण की स्थलमा से दर अपना मन किये ॥२७॥ 


जः 
नमन 
पद क्र! आयाम 


जिसके। अबशका डर नहीं यश की न अंधी चाह है । 
है। नाम या दनाम केबल साय की पत्रोह हैं| 
अमन निकाली कीति की अपकाीति मस राह है। 
;निया उस कुछ भी कहे अपने दंदय का शाह है |२८॥ 


"१ 


सत्रा ने पहिंचान जगत पूछे न कोई बात भी । 
काह सनात गाव्यों काई छगाव छात भा || 
दंभी कि रथपर चढ़े यह घूछ ही फाका करें | 
मत्कार हो उनका वहाँ यह दूर ही शाका कर ॥९३॥ 


फिर भी नहीं जिसके हृदय में चाटुकारी आ सक्रे | 

खुदा याकि ना|खुश हो जगत जिसका ने दिल पिघरा सके ॥ 

कर्तन्य करना है जिसे यश ढछूठ छाना है नहीं | 

सेवा वजाना है जिसे जगकों रिझ्नाना है नहीं ॥३०॥ 
आदर अनादर या उपैक्षा एक सी जिसको सदा। 
जिसके बदन पर दें दिखाई मुस्कराहट सदा (| 


२६ ] कृप्ण-गीता 


जिसको निराशा हो नहीं नोका अडी मेझवार हो । 
जीवन भले इसपार हो आशा मगर उस पार हो ॥३१॥ 
संसार के जो दे अधिक पर न्यूनही छेता रहे। 
जीवन ठ्गादे, विश्व को सेवा सदा देता रहे ॥ 
परकायेसाथक साधु हो जो साधुताकी मरति हो। 
जिसका दुदुब। है न काइ वह उसी का पात हो ॥३२॥ 


स्थितिग्रज्ञ कहते हैँ इस अच्छी त्तरद त जान ले। 
निलिपत रहकर कम करने की कला पहिचान के ॥ 
सदसह्विक मिछा तुझे उसका कहा त मान छे | 
कंतव्य प्रस्तुत है यहां तू पृतति का प्रण ठानले ॥३३॥ 


( १४७ ) 


पौचयों अध्याय [ २७ द 


पाचद! अध्याय 
अज्ुन-- | पीयूष 


पन्‍्य है मांधत्र तुम्हे ज्ञानी तुम्हीं। 
5 तथातुर के छिये पानी सुग्हीं॥ 
अन्य-जनकी ऑँखके तोरे तुम्हीं। 
दीन हीन अनाथके प्यारे तुम्हीं ॥१॥ 
मोह से पीडित अखिल संसार है। 
यो चिन्ता तापकी भरमार है )| 
वह रही है. यह भिषली सी हवा | 
रोग बढ़ता ही गया ज्यों की दवा ॥२॥ 
है यहां कर्मण्यता मारी हुई। 
है श्रति-स्मृति भी यहाँ द्वारी हुई ॥ 
यतन हैं अब हो चुके सारे मुधा। 
पर पिछाई आज है तुमने सुधा ॥३॥ 
अब बनेगा सगे यह संसार भी | 
अब यहां निर्मोह् होगा प्यार भी ॥| 


क्रष्ण-गीता 


घेर भी निबर--सा होंगा यहां। 
लग की जडता रहेगी अत्र कहां ॥४॥ 


२८ ] 


वा अनुपम तुम्हारी है सखे । 


युक्तियाँ कल्याणकारी हैं सख || 
पर तुम्हें है एक कठिनाई यहां 


शेग है शतात का माई यहाँ ।'७।। 
पा रहा अनुपम तुम्हारा पार हूँ | 
और औषध के लिये तैयार हूँ ॥ 
पर कहूँ क्‍या में कि मोहागार हू । 
जन्मजन्मों का विकेट बीमार हू ॥५॥ 
आ रहे सन्देह के चक्कर मुझे | 
कटकस। है दध गुड शक्कर मजे || 
वढ़ रहा चिन्ता अनल का ताप है । 
बोलता भी आज वानत-प्रदाप है ॥शो 
पर मिला जब चेद्च हैं तुमसा मुझे । 
शेंग की चिन्ता भला है क्या मुझे ॥ 
हो परेशानी तुम्हें में क्या करूं | 
क्यो न सव सन्देह में आगे घरूं ॥८॥ 
जो कही सिति-प्रज्ुकी तुमने कथा | 
वह करेंगी दूर जगकी सब व्यथा | 
मांग है अनुपम सुखों का गेह हैं। 
: किल्तु पदपद पर मुझे सन्देंद है ॥९॥ “ 


पॉचवों अध्याय [ 


विश्व-प्रमी हो न माने जाति क्यों? 
आर तंड़े कुछ कुटुंबी ज्ञाति क्यों? 
उस विश्राताने किये ये भेद क्यों! 
$गाकी कृति में. मनुज को खेद क्यों ॥१ ०] 
बिग्न क्षत्रिय केय क्या समर हैं कहो । 
जन्म से द्विज शूद्र क्या हम हैं कहो ॥ 
एक द्विज भी: हाय शूद्र समान हो । 
क्यो न द्विजताका बड़ा अपमान हो ॥११॥ 


काच है तो काच ही कहछायगा । 
वह न हीरक हारसे तुछ पायगा ॥ 
गक्ति की प्रति-मूत्ति है जो शेर है | 
शान से तुलना करों अन्धेर है ॥१२॥ 
हो न यदि व्रेपम्य तो संसार क्‍या। 
हो न नर नारी ब्रिबम तो प्यार क्‍या! 
हो प्रढ्य यदि साम्यका आतिरेक् हो | 
कऔन किसका हो अंगर जग एक हो ॥१३१॥ 


एकसे हों सत्र जरूरत क्या रहे! 

कीन किसका बोझ अपने पर सहे ॥ 
रह सके सहयोग का फिर नाम क्यों । 
काम क्यों ये धाम क्यों ये ग्राम क्यों ॥११॥ 


विषमता है तभी सहयोग भी। 


ह्ढ 
हैं बिवित्र रत हैं तभी ये भोग भी ॥ 


56] कृष्ण-गीता 


यदि सभी हो एक, क्या होंगा मल 
रह न प्िेगी का घुट कर गछा ॥६|॥ 
एक सब्जन एक दुजन क्र हो। 
एक कायर एक दिखता भर हो॥ 
विविधता जब॑ इस तरह भरपूर हो | 
क्यों न तत्र वह प्रकृति को मंजूर हों ॥१६९ 
जातियो की है. विविधता व्यर्थ क्या ! 
जातिके ममभाव का है अप क्या | 
दूर कर सेंदेह समझाओ मुझे। 
सत्के पथपर सख लाओ मुझे ॥१७॥ 
श्रीक्ृष्ण-- गीत १४ 
भोे भाई ते मठ रहा कुछ जाति भेद का ज्ञान नहीं । 
ब्रपम्य साम्य है योग्य कहों इसकी तुझकों पहिचान नहीं ॥। 
याद हो समता का नाम नहीं जग में केत्रल वषम्य रहे | 
नो पलभर मे हो जाय प्रत्य जगका हो ताम निशान नहीं ॥ 
यदि हो सत्ता का साम्य नहीं सारे जग में मुझ्न में तुझ भें, 
ने भन्य रूप हो जगत रहे सत्ता का अणुभर भान नहीं || 
यदि खतन की समता न रहे खगमे, मृंगम, सुझमें ते | 
जहता अखंड होगी ऐसी झोगा जिस का अब्सान नहीं || 
मानवता भी यदि जाति न हैं| मानवकी क्या पहिचान रहे । 
किए पता का आक्न्दन हो मानवता की मुसकान नहीं | 
सर, साम्पकी माया है यह साम्य अन्न है व्याप्त यहां । 


हर] ््छ 
ब्रा श्य्ूज 


पोचतर अध्याय [ 


दम मे।, ने आणका। मां है। मक़ता है भान नहीं ॥ 
धारण मे महि समस! ने मर सहयोग बसे केसे उनमे | 
प4 उनमे परदता हो दोनों ही अब मान नहीं ॥ 
पद कि इक मि पद उदर इसे विषमी में समता ने रहें | 
न का मी का देर कान है। जीवन को कहगान नहीं ॥ 
मगना में झह विबमतों हे मयोदं और सकल हो | 
मे। हैं। बीगन की बद्धि कहां जहता का हो उस्ान नहीं ॥ 
ः गीव १५ 
निरबक मद भाव दे छ6 | 
कह जाति है मानव जगने सत्र मे गाता जोड़ ॥ 
निरयक भेदभाव दे छोड़ ॥२७| 
में हैं गोय तृद काल । 
मत दा भेद, वे वेग मतवाला | 
एकोकार मनृष्य जाति हैं उससे मत मुंह मोड़। 
तिरक भेदभाव दे छोड़ ॥२८॥ 
पु पक्षी वागाइतिबािे । 
पर सब मानत्र एक निराठे ॥ 
उसीछिये मातव मात्र में जातिमेंद दें तोड़ । 
| निर्यक भेदभाव दे छोड़ ॥२%॥ 
कि कहाओं गदर कहाओो । 
अथवा क्षेत्र बहय अनजाओं || 
हैं कबढ जीविका-मेंद ये दे अमिमान मरोड़ | 
निर्खक भेदभाव दे छोड़ ॥२०॥ 


०३०] 


4 


च्व्य्क्च्ल्यी 


बह] कृणा-गीता 


गुण से ही मिलता सा पढ़ | 
उच्च नीच को हैं अत गंदे ॥ पी, 
मदमय मन मत कर, विपर हस्‍्कर, ५ हे विप-बठ फाई | 
तिरथक भेदमात्र दे छोई ॥३३९)॥ 
गीत १5 
जातियाँ है. सब का्मेआधान । 
जैसा कम को जो मानव वसा उसका मीन | 
जातियों हैं सव कमअवान ॥३२॥ 
ब्रह्मण बुछ वेद होकर दिया ते जगको शोन । 
विद्या में जीअन ने दिया तो है वह शाह्-समान ॥ 
जातियाँ है सव वम-प्रवान ॥३१॥| 
आए ग॒द्न कुछ में पैदा हो ठेकित हो विद्वात । 
समझे विप्र, वरिश्रताकी हैं संदविधा पहचान ॥ 
जातियों हैं सत्र कम प्रधान ॥३२१॥ 
जन्म निर्मित्ततप हैं केवठ है साधन सामान । 
साधन पाये काये ने पाया व्यथ वामका गाने ॥] 
जातियाँ हैं स्व करम-प्रधान ॥३०॥ 
काय-सिद्धि होगई मिछा यदि गुणाण का सन्मान | 
कारण परे हों कि अधूरे फिर क्या खींबाता८ ॥ 
जातियोँ हैं. सब का-अधान ॥३७॥ 
सामाजिक साम्रयिक्त भेद ये सुत्रिधा के सामान। 


सफ्नझ्ल यहां जैसे हो कर वैसे आदान |) 


पाचवों अध्याय [ ३३ 


गीत १७ 
जानियों एमने बनाई कम करने छिये॥ 
£ नं 4 दूसरे का मान हरे के लिये ॥३२८॥ 
गे झगतयां नहा | प्रकृति का रचना नही | 
फल्पना बाजार की है पेट भरने के छिये ॥३९॥ 


जिस तरह मुत्रिधा हमे हो उस तरह रचना करें | 
जाति जीनेके ।ठिये हैं है ने मरने के छिये ॥2०॥ 


कर 29 


हु &" ् 


विध्रता की है जरुरत शद्रताकी भी यहां 
अमस जग में मिली हम विचरने के लिये ॥४१॥ 
त्रिप्रता का मदर नहीं हो शूद्धता का देन्य भी । 
ही परस्पर प्रेम यह संसार तरने के लिये ॥9२॥ 
हरि-गीतिका 
उमम रहे आसक्ति क्‍यों जिसका न कुछ जड़ बूल है | 
प्रामाद था मे एक दिन पर बन गया अब पृ है। 
जो फठमा कोमल कमी था पर वना अत्र ब्रा है। 
अनुकूल था जो मूछ में अब हो गया प्रातिकूठ है ॥9२॥ 


अजुन-- ( ललित पद ) 


माधव मेरा जाति-मोह अब है मरने की आया । 
पर बच्नते दीपक समान है इसने जोर जनावा ॥ 
जाति-भेद ग्राकृत मत मानो ईश्वरक्ति न बताओ | 
पर निःसार मानढूँ कैसे इसकी युक्ति सिखाओ ॥४४॥ 


३४ ] क्ृष्ण-गीता 


था वह क्यों अनकछ मलम अब ग्रतिकुल हुआ क्यों । 
केस था वह फू किसी दिन फिर अब दाल हुआ क्या ॥ 
था कसे प्रासाद रूप वह पर अब धर हुआ केंया । 
रोपा था किसलिये कभी वह अब गतमूल हुआ क्या ॥ ० ०॥ 
श्रीकृष्ण -- 
जब था जाति-भेद जीवन मे समता देनेबारा । 
बेकारी की जदटिक समसस्‍्याएँ हस्लेनब्रात्मय ॥ 
जब इसके द्वारा पंधकी चिन्ता उड़ जाती थीं । 
तमी श्रति-स्तति जाति-भेदको हितकर वनन्‍तगती थीं ॥४६॥ 
इससे अच्छी तरह अथ का होता था बटबारा । 
देता था संतोष सभी को बनकर शझांति-सहारा ॥ 
सुविधा की थी बात. वण का था न मनुज अभिमानी | 
बिप्र शूद्र सब एक घाट पीते थे मिलकर पानी ॥४७॥ 
व ही की सेव्रा समाज में, हितकर कहलाती थी | 
इसीलिये मानत्र पर मानवको न श्रणा आती थी ॥ 
था कुमुम्ब सा जगत मिले रहते थे चारों भाई । 
जुदा जुदा था काय्य मगर जीवन मे न थी जुदाई ॥४ ८।॥ 


रुचि योग्यता देखकर सबका योग्य बिधाग बनाया | 
बना कम से जो विभाग, वह जाति-मेद कहलाया ॥ 
ने मं किसी को मिली गुणों की कोइ ठकेदारी । 
उच्च-नीचता-भेद-भानत्रकी थी न कही बॉमारो ॥०९॥ 
'वान पान व्यवहार विवाहादिक का भेद नहीं था | 
निप्न दूद्ध से मिले किसी को मन में खेद नहीं था । | 


>है६१ 
ले 


पौंचवों अध्याय | 


नल 
हैं 


त्बा।हिक व्यवहार आदि में सब विचार आते थे | 

किन्तु जातिमद के विचार मुख भी न दिखा पात थे ॥५०॥| 
जाति-मभद तथ साप्युक्त था अब निस्सार हुआ है | 
आया जब्र से दुरभिमान तवसे यह भार हुआ है ॥| 
फछ गया है द्वेप आज दुर्लभतम प्यार हुआ है। 
इसील्यि यह स्वग-तुल्य जग, नरकागार हुआ है ॥५१॥ 


बदला कोमल हृदय इससे अब यह शूढू हुआ ह। 

अब न झ्यांति छाया मिलती है, इससे धर हुआ है॥ 

रक्ष्य भ्रष्ट हो गया इसीसे अब गतमुल हुआ हैं । 

बदल गया संसार इसीसे, अब प्रतिकूल हुआ है ॥५२॥ 
मतरूप में रहे जातियों, कोई हानि नहीं हैं 
किन्त नष्ट हों जाय विकृृति सब, फली जहा। कहाँ है || 
क्राय्य-विभाग अकय रहे पर वह ने अमिट हो पात्रे | 
निज निजके अनुरूप सभीका, काय्यमंद वन जाबे ॥५३॥ 

* जाति भछे मिटजाय, विषमता से न जगत हैं खाल । 

सदा रहेंगी वह जगम, संहयाग बरहनवालाी ॥ 

रुचि आदिक का भेद रहें, वह हें ने कमी दुखदार । 

टखदाई है जाति-भेद से बिछुड भार भाई ॥५४॥ 
भेद रहेंगा और जरूएत होगी सबकी सेवकों ॥ 
इन भेदों से मगा जाति की; नतिंदारी की का 


| 
भेद रहे वैषम्य रहें वह; सहयोग रत । 
पर यह मानव-जाति ने चिथंडे विश होने पावर 


३६ ) कृष्ण-गीता 


करम-भेदस जाति-मेद है वह कुछ अपरिट नहीं हैं । 
बाजारू वातों सिवाय फिर, रहता नहीं कहीं है ॥ 
देश जाति वंशादि भेद से नहीं जाति का नाता । 
पक्षपात मदमोह आदि से मनुज तुष्छ बवजाता ॥०५॥ 


जातिमीह से न्याय आर अन्याय भर जाता हें | 
काय्य-झेत्र में तब पद पद पर पक्षपात आता है ॥ 
प्रेम, न्याय का पक्ष छोड़ कर अंबा बन जाता है | 
हेषी और उपेक्षक बनकर ताए्डव दिखलाता है ॥५०७। 

वीर छन्द 

इसीलिये स्थितिप्रज्ञ जाति का मोह सदा रखता है दर । 

सब-जाति-सममाव दिखाता, भेद-भाव कर चकनावर || 

रहता है निष्पक्ष न्यायरत विश्-ग्रेम का पणीगार | 

बनता है निर्छिप्त और कतव्यशीर वह परम उदार ॥५८॥ 


वन जा तु स्थितिप्रज्ञ जगत दी जूते माया से मुँह मोड । 
मानव मानव एक जाति हैं जातिपाति के झगड़े छोड़ ॥ 
जो न्यायी है वही कुटुम्बी उससे ही त नाता जोड़ | 


करे अब करीन्य कर तू कुछ कुटम्त का वन्धन तोड ॥५९)॥ 
(२०६) 


अज्ुन ० कक 


छ्द्ठा अध्यत्य 
[ रोल ] 
माथत्र मेरा जाति-मोह मर गया आज है | 
मानवता का आज मनोहर सजा साज है ॥ 
अब न जाति का पश्षपरात मुझम आवेगा | 
उंश-मोह कुछ-मोह दूर ही रह जाबेगा ॥१॥ 
जो न्यायी है. और जगत को है खुखदाई । 
प्रेममूति निषपक्ष वहीं हैं. मेंस भाई ॥ 
जन्म -भेद से भेदभाव होना न चाहिये । 
संब-जाति समभाव कमी खोना न चाहिये ॥२॥ 
किन्तु यहां भी मुझे हो रहा है यह संशय । 
नरनारी का भेद करेगा समता का क्षय ॥ 
नरनारी की प्रकृति और आकृति विभिन्न है। 
इसीलिये सम-माव-सूत्र हो रहा छिन्न है ॥रे॥ 
नर है पौरुष-पाम सुधी कमेठ व्शाली | 


, इढमन दृढ़तन निडर साहसी गुणगणमार्ल ॥ 


३८ ] कृष्ण-गीता 


नारैका है भीरु हृदय, है कोमल काया | 
है विदासिनी और सदा करती है माया ॥9॥ 
हो दोनों में ग्रेम, किन्तु हो समता कस | 
समता यदि आ जाय रहे फिर ममता कसे || 
अधिकारों का हंद क्यों न तव हो घर घरम। 
हो दुरूस तब शान्ति हमोरे जीवन--भरमें ॥७)॥ 
श्रीकृष्ण---अजुन तुझंस पक्षपात हो रहा यहां है | 
पक्षपात है जहां वहां पर न्याय कहां है ॥| 
सब में हैं गुण दोष रहे नर अथवा नारी | 
किसी एक में है न गुणों का पछड़ा भारी ॥६त॥ 
नारी भी घीमती और है पैरुपवाली । 
कर सकती है तभी कुटुम्बों की रखवाली | 
कमठता की मूर्ति नहीं होती यदि नारी । 
केसे जीता पुरुष प्राण भी होते मारी ॥जा। 
यदि नारी का हृदय न होता इृढ़ता का घर। 
रहता कैसे कुछ कुठुम्ब का पता यहां पर | 
अंधड़के पत्ते समान उड़ते रहते सब | 
दे नारीके बिना कौन होता किसका कब ॥८॥ 
कीमछ तन है किन्तु सहनशोला असीम है । 
फहेलाती है भी अभय लीछा असीम है । 
है विछासिनी किन्तु त्यागकी मूत्तिन कम है | 
द एकांगी दृष्टि इसीसे _तुझको श्रम है ॥९॥ 


0 आह 


जड ् है. 


छट्टा अध्याय. _ [ २९ 


कैसा है बह कष्ट जिसे सह सके न नारी । 
कसी वह दुर्दशा जहां रह सके :नः नारी । 
सहन-झीलता कूटकूट कर भरी, जंदां है । 


पक 


कह सकता हे कान न इढ़ता भरी हां है ॥१०॥ 
(जिनककइुब्कदरलकरीर 


व्याग--बीरता-सहनशीकता--तप--चतुराई । 
ब्रह्मचय-वात्सल्य आदि गुणगण सुखदाई । 
नरनारी में हैं समान कुछ भेद नहीं है । 
ब्याक्ि-मेद से भेद. जगत में सभी कहीं है ॥११॥ 
हैं ऐसी नारियों ,नरोंसे बढ़ जातीं जो । 
गुणगण-पारावार अधिक आदर पार्वती जो! 

हैँ ऐसे भी पुरुष नारियों से वढ़ जाते । 
गुणगण के मंडार अधिक आदर जो पाते ॥१२॥ 
नारीमात्र न हीन नहीं नरमात्र हीन हैं। 
दोनों हैं स्वाधीन परस्पर या अधीन हैँ ॥ 

एक शक्ति की मूर्चि एक है शिव की मूराति। 
दोनों हैं. बेजोड़ परस्पर हैं. पत्नी पति ॥९ ३॥ 
पति स्वामी, यह अथ पकड़ कर अगर रहोगे | 

तो पत्नीका अर्थ स्वामिवी क्यों न कहेंगे । 

है अदूभुत सम्बन्ध परस्पर दोनों स्तामी | 

या हैं दोनों दास परस्पर या अनुगामी ॥१०॥ 
यद्यपि कुछ वैषम्य यहां हो रद बीत है 
किन्तु उच्चता और नीचता की न बात है ॥ 


४० ) 


कृष्ण-गीता 
दोनों ही निज्र निज विशेषता लिय हुणु है ॥ 
दोनों ही अवछूम्व परस्पर दिल हुए हे ॥१७०॥ 


नरक जो त्रुटि उस पृर्ण करता हद नारी । 
नारी नरके छिब्रें इसीसे ह€ दुखहारी ॥ 
जो नारी की कमी उसे नर पूर्रित करना | 
इस प्रकार नर लक दुःख नाररके हरता ॥१5॥ 
जब हैं दोनों जुदे जुढें मंत्र निपट अबू । 
जब दोनें। अन्योन्य-सहायक्न तब रद पूरे ॥ 
मानव के दो अंग समझले हैं नरनारी ॥ 

दोनों ही निज निज विशेषता में हैं मार्स ॥२७।॥ 
सामाजिक झुविधाथ काये का भेद्र बनाया । 
उच्च नीच का भेद नहीं ह इसमें आया ॥ 
कोड घर रहे रहे कोई घर 


6.8 


बाहर । 
अपना अपना काम कर मिलकर नारानर ॥१८॥ 
काय-भेद से जो स्वभाव का भेद दिख ता । 


सामाजंक सत्कार आदि से जो आजाता ॥ 

लगता हू बह अचरू किन्तु पर्याप्त चपल है। 

जह। पोरेस्थिति िन चहांपर अदल्बदल है ॥१०९॥ 
गमठता भीरुतत अल-संचाल्न या रण | 
भाया का वाहल्य आदि के हैं जो कारण ॥ 
ब्ु स्वाभाविक नहीं, परिस्थिति से आते ह्॥ 
जहां पारोलति मिन्त उहापर भेंट जाते हैं |२०॥ 


छट्ठा अध्याय 


बर' नासकी दिया दिया जब नरकी बाहर! 
नेत्र दोनों में भाव-भद दिख पडा यहां पर ॥ 
बाहर का संघ्रप नहीं नारीने पाया। 
कामलता भीरुन्य इसीस उसमे आया ॥२१॥ 
रसब्जाका काय नहीं है धरके भीतर । 
इसीख्यि है शस्नशन्य नारी जीवनभर ॥| 
फ़िर भी छड़ती वहां जहां है अवसर पाती | 


दिक््टाती है गाव विजलियों है चमकाती ॥२२॥ 
नर करता जो कार्य वही नारी कर सकती ॥ 
नर हरता जो ब्रिपद वहीं नारी हर सकती ॥ 
गुण दुर्गण के योग्य सभी हैं नरया नारी । 
नर बचारा' कमी कभी नारी 'वेचारी' |॥२३॥ 
घर बाहर का भेद्र बना भेदों का कारण | 
दूर हुआ ईमान और टद्वठआ नरका ग्रण । 
अर्थ-सत्र का दुरुपयोग कर बैठा नर जब । 
नारी छुटसी गई न्यून अविकार हुए तब ॥२४॥ 
तब ही अबरछा वनी बढ़ी तब उसकी माया । 
निश्रट्ताा है जहां वहां मायाकी छाया ॥ 
नर या नारी रहें जहां ' नित्रे्ता होगी । 
होगा मायाचार वहीं पर खलता होगी ॥२५॥ 
यदि नर धरम रहे रहे यदि नारी बाहर । 
। नर नारी सा बने बने नारी मानो नर || 


[ ४१ 


४२ | 


क्ृष्ण-गीता 


कौमछांग नर बने बने अतिमामाचार्ी । 

भीर सतत छज्नाद परपुखाकांक्षावारी ॥२ 5 
अथमत्र आजाय अगर नाराके करते | 
उसका शासन चछे नगर-मरमे प्रर-वरम | 
परुषों के गुण-दोष नारियोँ में आजाब । 
नारके गुण दोप नरो में स्थान जमाद ॥२णज।॥ 
नरनारीके दोष आर गुण आमेठ नहें। जब , 

हैं नरत्र का पश्षपात उन्माद ब्यथ तंत्र ॥ 
दोनों में सममाव समादर सदा चाहिये । 

दोनों समव॒रू बने जगत कल्याण के छिये ॥२८॥ 
आयसेद भी रहे हानि की वात नहीं है । 
सब्रकी मुत्रिधा जहां नन्‍्यागकी वात वहीं हे ॥ 
जिसमें जो हो योग्य वहां वह हो अधिकारी । 
पर इसका यह अथ नहीं, हो अध्याचारी ॥२९॥ 
अपना अपना काम सभाले मिक्ठे रह॑ं पर | 

जदे रहें वादित्र मगर हो मिछा हुआ स्त्रर ॥ 

नीच ऊँच का भेदभाव घना न चाहिये | 

समझते का दुरुपयोग करना न चाहिये ॥३०॥ 
“नारी तो है भोग्य! नहीं यह समझे मनमे । 
और न गणना करो कमी नोरी की घनमें ॥ 
नारी नर के तुल्य भोज्य था भोजक दोनों । 
विववज् के हैं सम ये योजक दोनों ॥११॥ 


छट्ठा अध्याय [ ४. 


नाग की यदि पुझुय-परिग्रह जाना तमने | 
उसको दासों-नुस्य भरकर माना तुमने || 

तो समझो अंभेर मचराना ठाना तुमने | 

लत शित्र मुतररका ने झूप पहिचाना तुमने ॥३२॥ 
नायी के श्रसझूप समझता अति अनर्थ है | 
परदि अनये यह रहे मम्यना आदि व्यथ है ॥ 
4 अनथ +े कुपल चल हैं तुमव अंजुन । 
तव्प रहा है दृदय छगा है जीवन में घुन ॥रे॥ 
नुम लोगों म॑ अगर समझदारी यह आती । 

नर नारी में बद्धि समानता आने पाती । 

ते अनरथे की पररा केसे दिखलाती । 

क्यों देवी द्पदी दाजपर रकखी जाती ॥३१४॥ 
दुःशासन निलब्ज नीचता करा वे | 
भाभीक्री भी छाज समामे हरता कंस ॥ 
मनुप्य् को छोड़ पाप-धट भरता केसे ॥ 

भीष्म द्रोणका मनुष्यत्र भी मरता बोस ॥३२५॥ 


क्यो अंबा प्रतराप्ट हृदय का अन्धा हता | 
पुत्वधध का छाज छुठाकर छग्जा खाता ॥ 
धरमराज का धर्म लगाता पघेंट केंसे | 
पडता सब के मनुष्यल् घटपर पठ कते ॥३६॥ 


कैंसा यह अंधेर भरें पहि कैसी छ8लना 


हूं पशुआ वी तुल्य आज आयों में छछना ॥ 


४४ ] कृप्ण-गीता 


यह है गलना काट समभ्पता का है साजना | 
मानवकी रह गया आज ज॑ति जा ऊनन्‍्दना ॥६२०७॥ 
नारी हो सम्पत्ति दाब पर रक़्खी जावे | 

माता पुत्री वहिन क्या न तब वन ऋहत्थ्॑त्र ॥ 

फिर तो घनके तुल्य वन नर इन का भी पति । 
हो अतिपापाचार महाव्यभिचार अधागनि ॥३८॥ 
नर-नारी-समभात्र अगर रखा सत्र न मानत्र | 
तो मानवता दूर रहे है मानत्र दानत्र ॥ 
क्यों फिर नर परोक्ष रहे पंडित-प्रजन्पना ॥ 
घर घरमे प्रत्यक्ष वचन जब नरक्- कन्पना ।]३०॥| 
नर-नारी-बपम्थ वक्ष है फलने आया | 

उसने केसा आज महाभारत मचवाया | 

गर्ज रहा है आज पाप, पीड़ित के सम्मुख । 

तड़प रहा है न्याय और पापी पाता झुग्त्र ॥४ ०॥| 
पापों का भी पाप यहां संकलित हुआ है । 
सत्यासन भी आज यहां पर चलित हुआ है ॥ 
नहीं समझ द्रौपदी मान ही गलढित हुआ है ' 
किन्तु आज नारीत्व यहां पद-दलित हुआ है ॥४० १। 
देर हटा अविविक पापके खंड खंड कर | 
यह अचेड कोदंड उठा अत्याचारों पर || 
4 उठ जअह्यांड जगे यह जगत चराचर | 
नरनारी समभाव जगत में फैसले घर घर ॥४ श [| 


(२४८ ) 


सातवों अध्याय [ ४५ 


सातकाँ अध्याय 
' ७:६७, ० 


जैड्डेब - ( रोला ) 

माधव नुमन सत-जाति-समभाव सिखाकर । 

नरनारी के योग्य न्या्य सम्बन्ध दिखाकर ॥| 

जाति-पॉति का भूत भगाया मेरे सिरे । 

पक्षपात की जड़ उखाड़ दी तुमने फिरसे ॥१॥ 
नरनारी का पक्षपात अब क्‍यों आतेगा ! 
कुछ कुटम्ब्र का मोह यहां क्यों दिखलविगा | 
पनपगा समभाव बनेगा हृदय विरागी | 
बनकर मैं स्थितिग्रज्ञ वनूना सचा ल्ागी ॥२॥ 

पक्षयात को छोड़ दिया है मेंने माधव । 

नहीं रहा अब होष किसी से मुझ मोह लव ॥ 

लेक्रिन कहदो पाप-पृण्य-समभात्र करूँ क्‍या | 

समभावी वन कहो जगतके प्राण हरूँ क्‍या ॥३॥ 
सब धर्मी में मुख्य अहिंसा धर्म बताया | 
पर है हिंसा-कांड यहां पर सन्मुख आया ॥ 


४६ ] कृष्ण-गीता 


इसे हिंसा करूं: अहिंसा कस छोई । 
क्‍्यों। हिंसा से विश्व-्प्रेम का वध तोड़ ॥४॥ 

समझा में लितिप् नहीं है ढेपी रागोी। 

सममावी है पक्षपात का प्रृत लागी॥ 

वह सारे करतव्य करेगी निरमेथ होकर | 

खखेगा सममाव मोह ममता को वोकर ॥ ५ 
पर वह कार्याकार्न-बििकी क्‍यों ने रहेगा । 
क्यों| हिंसा के परम पाप का ताप सहगा । 
अक्तब्य करतेब्य बनायेगा वह केस । 
कार्योकान-विविक न पायेगा वह कैसे ॥$॥ 

यद्चपि तुम हो व्घु, मुझे इतना समझते । 

पर संशय-वल्लो एक पर एक इिखते॥ 

ये संग्य-कल्लोल शान्त तुम ही ऋर सकते | 

सारी बिपदा मनोबेदता तुप हर. सकते ॥»॥ 

बोले प्यूरे बन्ध मढसे फिर मी बोलो | 

मुन्न अन्वेके ज्ञान-न.न करुणाकर खोेों। 

रू अहिंसक छू न सके हिंसा की छाया. 

वर जाऊं करतैन्य मोहकी छगे न माया ॥८॥ 

अजुन तुझ्ने संशय के संयिशलेह 

'ऋर मुनि समाज डक मुश्नकी खेद हैं ॥ 

हिंसा अहिंसा है वहां, तझको पा कक 

ही अज्ञात है | 
“हित किस जगह हिंसा, कठिन यह बात है ॥९॥ 


श्रीकृणण--- 


सातवों अध्याय [ ४७ 


हद भार्णियां का नाश हिंसा कोष का यह अर्थ है | 
पर काय के सुविचार में यह अर्थ होता व्यर्थ है। 
दिया अहसा को समझले मृल्से अब तू यहां 
तत्र समझम आजायगा हिंसा अहिंसा है कहाँ १ ०॥| 


पहंठ समझले 'पाप्त हिंसा हैं? कहा यह किसलिये | 
हिंसा बताया धर्म क्‍यों ये भेद क्यों किसने किये )) 
उत्तर यहों है शान्ति होती है अहिंसा से सद्दा | 
अबिकार का रक्षण तथा कल्याण होता सबद! ॥११॥ 


दुखमूल हिंसा है, अदिंसा शान्ति-खुखका मुल है । 
यह नियम हैं सच्चा मगर दिखता कमी प्रतिकूल है । 
दख-दासता-कारण अहिंसा देखते हैं हम कभी | 
हिंसा भयंकर मी ४खाका बोझ करती कम कभी ॥१२॥ 
अन्याय हो फिर भी अहिंसा को छिये बैठे रहे | 

तो पाप का तॉंडव मचेगा शांति क्‍यों होगी कहों | 
एकान्त हिंसा या अहिसा का न करना चाहिये | 
सन्नीति-क्षण के लिये भुभार हर॒ना चाहिये ॥११॥ 
अन्यायियों को दंड यदि मानव नहीं दे पायगा 

तो न्याय की वह दुर्देशा होगी कि सब छुट जायगा | 
होंगी अहिसा गध्युसम कल्याण के प्रतिकूल ही । 
फिर धर्म क्यों होंगा अहिंसा यदि बने सुखभूल ही ॥१४॥ 


यदि अल्प हिंसासे अधिक हिंसा ठले चुख शान्ति ही | 
तो “अल्प हिंसा है अहिंसा! क्‍यों यहां पर भ्रान्ति हो ॥ 


क्ृणा-गाता 


सुत् शान्ति का जो मुठ है कह ही भहिमा बम है। 

हो वह अहिसा रूप हिंसारूप या साक्रम ह॥१ 
साभाविकी हिंसा । 

हैं पत्नत्रिप हिंसा प्रथम 'साभ्ाविकी कह नाम है | 

जे हम हिंसारुपिणी जो प्रकृतिका परिणाम हूँ ॥ 

अनिवाय है, उमके लिय कोई झादा है नहीं । 

बह खास उच्छूवामादि में होती सदा है सत्र कहीं ॥१६॥ 

जीवन मएण का काथ प्राकृत रीतिमे मे चढ रहा । 

छामानिकों हिंसा अवध्यम्भावि पल उसकी कहां ॥ 

हू ग्राणिवव होता यहां होता नहीं पर पाप है। 

सम किसी का दोप क्या यह प्कृनिक। अनुताप है ॥१ ७॥ 
आत्रक्िणी हिंसा 

अन्याय अथाचार अपने पर झग कोई करें । 

ब्रेन आतताय्ी मनुज या पशु प्राण भी अपने हरे | 

तो आत्रक्षण के लिये संहार यदि अनिवार्ग है| 

ते है न हिंसा प्राणिवध में प्रणित्र भी कांय है ॥१८॥ 

जांच का समा रहे, इसपर नहीं फिर दाष है । 

_। अभिरक्षुक है, रहे हिंसक, मगर निद्दोप है | | 

दोषी वही जिसने प्रथम अन्याय पे समता हरी | 

निजरालणी है यह अहिसारूप हिंसा दक्षी | ९! 


पराक्षिणी हिंसा 
पेततर का जे शबुस्ता है नौतिका नाशक तथा | 
निदोंष छोगों के 


ट्यि. देता पसंद नबनत्र व्यथा || 


सातवां अध्याय [ ४५९ 


जा दड़ाका या कुछ कुठु'वी मित्र दल को ज्रास दे | 
निदोप का संहार कर जो नरकका आमास दे ॥२०॥ 
पहं।रमय सिसका प्रकृति, जो शान्तिका मंजन करे | 
है राष्र, जन-सहार में जो हृदय का रंजन करे ॥ 
जा भार हैं ससार का है स्रोत अत्याचार का | 
जे। आततायी तिश्वक्रा वह पात्र है संद्वारका |२१॥ 
निज देश-रक्षण के लिये यद्धि थरुंद्ध मी काने पढ़ें । 
त्रादत आक्रमणकारा दला के प्राण भी हरने पढ़े ॥ 
अधिकार-रक्षण के लिये यदि शत्र वध अनिवाय है | 
तो है नहीं हिंसा यहां कतव्थका ही काय है ॥२२॥ 
यदि पापियों के पाप से अपनी न कोई द्वानि हो । 
पर दूसरों की हानि हो वनता जगत दुखखानि हो । 
इसके छिये हिंसा हुई वह जान ले करुणामरी । 
“पररक्षिणी ' अहिंसारूप हिंसा तीसरी ॥२३॥ 
आरम्मजानहसा 

“आरंभजा' दिंसा यथा-सम्भव न हिंसागार हैं | 
गृहकाय में उद्योग में जो वत्ति का आवार है ॥ 
कृपिकाय में हिंसा यही जिसमें न काई दोष हैं | 
जो अन्न देकर मांस-भक्षण रेकती, यह तोश है ॥२४॥ 
आरम्मजा हिंसा कही अनिवाय जबरन के लिये | 
इससे न हिंसारूप है यह प्रार्ण हैं इसने दिये ॥ 
आरम्भ यदि ये बन्द हो। मांनव' वैथा मर जायगा । 
फिर साधुता होगी कहाँ बस पाप ही भर जायगा ॥२५॥ 


कृप्ग-गीता 


निवाय जे आरम्भ है| उसका समझ मत पाप ते. । 
वह दूसरा कर कर या काय अपनआप तू ॥| 
हैँ काय दोनों एकसे अन्तर समझना अ्यथ है | 
निदाप वनने के लि आल्स्य णक्र अनथ है ॥२५॥ 
उद्योग सरे एक ही नर है न कर सकता कभी । 
जितना बने जो काम जब उतना करें हम सन तभी || 
जो बन सके वह अग कर जे बन सके तरह हम करें । 
हां, बन सके जि..नी वहाँ तक प्राणि-हिंसा ऋम करें ॥२७ 
आरम्ा या उद्योग छोड्ा यह अहिंसा है नहीं | 
होता जहां पर भोग है तज्नन्य हिंसा भी चहीं ॥ 
आरम्मका है त्याग अपरिग्रह बनाने के लिये । 
मितभोगता है विश्व की सेवा वजान के लिये ॥२८॥ 
हाँ, जे अनाऋयक रहे उद्येग वह करना नहीं ।* 
या ग्राणिवव के लक्ष्य करके पाप-घट मरना नहीं | 
जितना वने उतना अहिंसा के लिये ही यत्ष हो । 
हिंसा अहिंसा के लिये करके मनुज नरख्न हो ॥२०॥ 

संकल्पजा[--ँसा 

संकल्पजा है पाँच हिंसा यही है दखकरी | 
निद्ाप का वध है जहां हिंसा वहीं है अघमरी ॥ 
दृ'स्वाथबश अफाधप-हीनों को अगर कुछ दुख दिया । 
पकस्पजा हिंसा हुई जिसने जगत रखमय किया ॥३०॥ 
| औए है अन ते है मांस-सक्षण में यही । 


है यज्षक भी नामपर पशु-व्र यहाँ हसा कहीं । 


सातवों अध्याय [ ५१. 


निर्दोप पडाके रक्तकी नदियों बहाना किसालिये 
न्न अन्न 42 €ः कक... हैं. ड़ (6 हो 
जब अन्न इश्च तने दिया तत्र मांस खाना किसलिये ॥३१॥ 


कमन्फन्‍मक 


सेकल्पजा हिंसा किसी को भी न करना चाहिये । 
पसत्पपु मत्री' का हंदयमें भाव धरना चाहिये 
अनिवार्य हिंसा हों कमी ते न्‍्यून से मी न्यून हो 
यह पाप का भी पाप है नाहक किसीका खत हो ॥१ 
ह पंचवित्र हिंसा मगए संकल्यजा ही लाउग ह। 
सेकल्पजा हिंसा जगत में पापका सी है 
अवशिष्ट हिंसाएँ अहिंसा-छुल्य या छतव्य हू 

यो बाह्य हिंसा के विषय में ये विविध मन्तव्य हैं. ॥३२३॥| 
हिंसा ऋही हैं पंचविव पडुविध अहिंसा की कथा! 
होती अहिंसा भी कमी हिंसा-अनक, देती व्यथा ॥ 
हिंसा अहिंसा हे. नहीं निर्णीतःवाह्याचार से । 
निर्णीत होंगी भावना फल आदि नाना द्वार से ॥३४॥| 

बंधुत्वजा अहिंसा 

बन्धुत्वजा पहिंली अ्ितां प्रेम की जो मूर्ति है | 
नि:स््रा्थ है पर प्राणियों के स््राथ की पूर्ति है । 
जिससे हृदय की दृत्ति है। बन्धुल्ममय करुणावर्ता | 

है विश्व-प्रेममी बही सच्ची अहिंसा मगवती ३४५ 


क्रय यान, अधिममनाक 


अकककफन्प्त 
१0 
>> 


हिंसा हृदय में है भरी पर शक्ति करने की नहीं । 
दिछ ,जछ रहा पर यग्यता है जलन हरसनेका नहीं ॥ 


५२ | 


कूणा[-दा 


यपि अहिसा-हप्िणी है पर नितान्त अशक्तिका। 

इससे न मिठ सकता कमी परिचय अहिसा-भक्तिका ॥२६॥ 
निरपेश्षिणी-अहिसा 

सके में आते नहीं संसारके आणी सभी। 

रहती उोक्षा हो इससे हो नहीं हिंसा! कमी ॥ 

समझे निर्थक्ष है अहिंसा हू ने संबमरूपिणी | 

है ग्रेम की सद्भावता से शूत्य वह निरपेध्िणी ॥२७॥ 


फापरिकी-अह्िया 
होती अहिता थेर हिसा-रूप कापटिकी यहां | 
बाहर अहिंसा है. मर भीतर भरी हिंसा जहां ॥| 
कर जाय इस दुभेव से होता जहां रक्षण नहीं | 
बनते वहान सकें! छत्पाश क्ापटिकी वहाँ ॥३८॥ 
साथंजा-अहिंता 
यह जायज! भी है अहिसा जाई जिसका मूल है | 
आण-र्षण भी जहां पर छा के अनुकूल है ॥ 
ज पाछतू पन्रु आदि की करता इसीसे है दया । 
कैसे चढेगा काम यदि घनरूप यह पद मर गया ॥३१९॥ 
.महजा-अहिसा 
देते बहस मेहजा भी जो कि हैं लामाविकी | 
"पर भरी रहती यही जिस पर सभी दुनिया विकी। 


पनजकी ते बात क्या पशुपक्षियों में भी 
रही | 
पन्तान-कसतता इसी की मर्ति है अनुपम कही ॥9 ० 


सानवा अध्याय [ ७३. 


मित्र में श्रातृत्र मे दाम्यल्र में भी यह रहे। 

नाते यहां लिनन वन सब्र यही पारा बहे || 

जितना रे अभमिपेक्त उसनी हाँ रहे देखकारिणी | 

पह माहजा ज्यापक अहिंसा है विवेक--निवारिणी |9१॥ 

मन में रहा आनबंझ फिर इसक्र आर पाछे पड़े । 

कलेत्य स चूके गिरे पथ मेने रह पाये खड़े || 

जे। है चिबत्की मेहजा के पाश् में ने समायगा | 

करब्य में तत्पर रहेगा कर्मग्रोंग बतायगोी ॥9२॥ 

सत्रमुच् अहिसा ही कर्तीदी है सकल सत्करम की | 

रहती अहिंसा है. जहां सत्ता वहीं है धर्म की ॥ 

पर आहिरी हिंसा अहिसा से न निर्णय कर कर्मा । 

होती अहिसा वाह्य-हिंसा-हूप भी मत डर कभी ॥9३॥ 

कल्यण जिस में विश्वका हो और हो निःल्वायता । 

फिर हो अहिसा या कि हिंसा पापका न वहाँ पता ॥ 

हू माहनजा तेरी अहिंसा मछ भें न त्रितक हैं | 

वह है नहीं सच्ची अहिंसा मेहिका अतिरेक है ॥०४॥ 

' त छोड यह जड़ता तथा यह मोद माया छोड़ दे | 

बन जा त्रिवेक्री रूढ़िं का जेजाल सारा तोड़ दे ॥ 

निर्णय सभी सापेक्ष हैं. अन्याय हरने के डिय ) 
के 


अब तू उठा गांडीब यह कर्तव्य करने के लिये ॥8 वी! 
[२९१३ | 


जिम शिया 
व 
नी लिडीओिअत। ' 
के 


५४ ] कृष्ण-गीता 


आधशठयों अध्याय 
५४६४६) छिलनती-+ 
अजुन-- (हरिगीतिका ) ु 
करतन्य मैं केसे करूं, जब बढ़ रहा जजाल है | 
ज्यों ज्यों सिखाते हा मुझे त्यों त्या ब्रिगड़ता हाल 6 ॥ 
हिंसा अहिंसा में अगर व्यतिकर यहां हो जायगा | 
माधव, कहे संसार में तब सत्य क्या रहृपायगा ॥ ९॥ 
हिंता अहिमा भी अगर सापेक्ष हैं तब धर्म क्‍या । 
निश्चित बता दो बात मुझकीा सत्यमय हैं कम क्या ॥ 
हिंसा अहिंसा हं।, अहिंसा हो भगर हिंसा यहां । 
सापेक्ष जब होगी अहिसा सत्य तब हागा कहां ॥२॥ 
हैं सत्य ही निर्णय-निकष कतब्य की या धर्म की | 
जे। सत्यसे निश्चित न हो फ़िर क्या कथा उस कर्मकी ॥ 
सापेक्षता का हो जहां चाह्नल्य निर्णय क्या वहां । 
निणय नहीं तो सत्यकी अभा दिखा सकती कहां ॥३॥ 
है सत्य निश्चित एकसा हाता न डाबॉडोछ है। 
दंताि न डावांडोछ जे जग में उसीका मोल है ॥ 
हिंसा रहे हिसा अहिंसा भी अहिंसा सब कहीं । 
निरेक्ष निश्चय हो जहां बस सत्य भी होता वहीं ॥५॥ 


आठवों अध्याय [ ५५ 


श्रीकृष्ा-- गीत १८ 
करके विचार तने संचका पता ने पाया । 
होती जहां अहिंसा सच भी वहीं समाया ॥ कर....॥५॥ 
'कम्पाणरूप ही हैं सत्र श्रम कमी अगके । 
कल्याण का विरोधी ह स्का ने छाया ॥ करके....॥६॥ 
कबल्याण-कारणा मे सापब्चता भर्रोँ जब | 
सत्र क्यों ने धर्म भी हा सापेक्ष कूप गाया ॥ काक....॥७॥ 
सापेक्ष है अहिसा सापेक्ष .सत्थ भी है । 
सापेक्ष सत जगत हैं निरपेक्ष श्रम बताया॥ करक्....॥८॥ 
मत मान तथ्यकाी ही सम्रत्र संलरूपा । 
होता असत्य भी वह सुखकर न जो कहाया ॥ करके....॥९॥ 
समझा अतध्य को क्यों हरम असलरूषो । 
होता अततथ्य भी सच कल्याणकर बनाया ॥ करके ....॥१ ०) 
कल्याण की अपेक्षा निर्णय सभी करेंगे । 
निगपेक्ष व्यर्थ ही हैं वह है असत्य माया ॥ करके ....॥१ १॥ 

दाहा 

जिस ग्रकार सपेक्ष है परम अहिसा पं । 
उस ग्रकार हैं सत्य भी समझ शर्म का मम ॥९ २॥ 
तथ्य सत्य में भेद है सत्य करें कल्याण | 
तथ्य बताता ऋस्तु है हों कि न हो जन-त्राण ॥९३॥ 
अगर विश्वह्गित हो नहीं वो अपध्य हैं तथ्य । 
विश्र-हितंकर हो अगर तो अतध्य भी पथ्य ॥१9॥ 


कृष्ण-गीता 


पल रू मोेक्ष में तो क्या इससे हानि । 
जब विश्रित सापेक्षता होती है सुख-खानि ॥९७॥ 
संशय वहाँ ने रह सके हंदय, न डॉट | 
जहां हें मोपेक्षता निश्चि और अछोढ ॥१$॥ 
"अमुक ओश्षा से अमुक दूखकर यो सुख-खानि ' 
ऐसे निश्चय से सदा होती संशय-हानि ॥७॥ 
निश्वय होना चाहिये हो कततव्य-प्रकाद | 
कभी भपेक्षास नहीं होता निश्चय-नाश ॥१८॥ 
यदि विवेक 'हो तो सदा निश्चित होता काये । 
यदि विवेक मन ने है| तो भ्रम है अनिवाय ॥१९॥ 
रख विवेक मरे सदा समझ अहिसा सत्य । 
है किक के राज्य में अतिटलेम दोग्य ॥२०॥ 
सयासल-खरूए है तथ्य अनेक प्रकार | 
संदमर्‌रूप उसी तर है अतथ्य-यतिर ॥२१॥ 
(ललितिपद ) 
तथ्य चारविध कहा, प्रथम विश्वास-प्रव्धक भाई । 
शोधक पापोत्तेजक निंदक इनमें दो सुखदाई ॥ 
पहिठे सय-खरूप और अंतिम दो पिध्या वाणी | 
जीवन की लहल्ही लतापर दोनों तीक्षण कृपाणी ॥२२॥ 
विश्वास-बधेक तथ्य 
कक उत्त उत्तना ही ज्ञात बताना । 
ते शी ब्ोते नहीं सुताना || 


आठवों अध्याय [ ५७ 


खाय रहे या जाय तथ्य का नाश ने होने पते | 
मर से निकाझ वचन चित्र अन्तस्तल का वतढाव ॥२३॥ 
मन तने याणी में ने विविधता हो ने जरा भी माया। 
है। अनध्य का लग नहीं यह परम-संप्य बतलाया | 
प्रथम भेद विश्वास-प्रवर्धक जिस पर जग चलता है। 
# विश्वास-पिंता अतिनिश्चठ जो ने कमी ढल्ता है.॥२४७॥ 
शोधक तथ्य 
प्रमभाव से छाद्ध चिच से पर के दोप दिखाना। 
हो सवार इसका एसे ही भाव हेंढय में छाना। 
ब्राणी कोमछ या कठोर द्वो पर न कठिन मन हेते | 
रे पर्ण वात्सल्य, हितपी वत, सादा मंद वे ॥९५॥ 
प्यूरे जनका या समाज का यों संश्ोश्न कहना । 
पर मनमे अमिमान ने व्यना-मान ने पर की हरना । 
विनयी होकर दृटहदयी जो परकोा सुपथ वताता | 
उसका तथ्य मधुर या वढु सब शावरक तथ्य कहती ॥९९॥ 


पापीचेजक तथ्य 


घटना तथ्य-पर्ण हो लेकिन दुरात्रार फेलत्रि | 


दिखाती हो पाप-विजय हुष्पथ में मैंने लल्चावे । 
जैसे बत आदि पापों से वनों अंछर्क धनवाला । 


तो यह तथ्य असत्य रूप है. पढ़ा पाप से गा ॥२७॥ 
वर्तमानमें ये घटनाएँ तथ्य हल पाती दे | 
जाती हैं. | 


प्र त्रैकालिक परम तथ्य को व्राधक वन 


] ्य्क. नयी 
हर * _ *5. 
न हट बट; पा 
धर 


आठवों अ री [ ५९ 





"नल 


बंचक निंदक थुगल यह | 'असत्य भंडार । 
पर-पीडक झूठ वचन दोनों॥ «हुखद अपार ॥६४॥| 






पु० पोत्तेजक सत्र पर का रक्षक ज्यीर विनोद | 2 ्ाक 

है अतथ्यमय किन्त से रह मेयकी _ ग्रोदु...॥ दर 
बंचक अतथ्य 

जहा तचेंचना जगत की नित झूठा व्यत्रह्मर | 

विश्वासों का ब्रात हो फेल्म माय्ात्रार ॥ ३२६॥ 

स्वाय करें तांडब जहाँ ठगकर पर की हानि | 

है अतथ्य चंचक वहाँ परम पाप का ग्वानि ॥३७॥ 
निंदक अतथ्य 

तिरसकार का भेंवि द्दो रहें ऋ्रंव अभिमान । 

हैं अतध्य निंदक जहां गाली आदि प्रदान ॥२८॥ 

पुण्योत्तेजक अतथ्य 

नीति सिखाने जगत की ऐसे कथा-प्रसंग । 

तथ्यहीन भी ही मगर कहें सत्य क अग ॥३२५९॥ 

इसी तरह भरत या स्वग-नरक की वात । 

तथ्यहीव हो पर नहीं करें सत्य का धात ॥४०॥ 

 चहीं सत्यका थरीति है जहां नीति का घात। 

नीति और समभाव का बर्षधक सच्ची बात ॥9१॥ 
हृढ करें. दूर करें दोगतल् । - 


सत्पं्थ भें | जा 
तथ्यहीन हो पर « बढ पृण्योत्तेकक सत्य ॥४९)। 


कृष्ण-गीता 


किन्तु करे विश्शस या श्रद्धा को जे चूर। 
वुद्धि-असंगत वात वह रहे सबदा दूर ॥9१॥ 
पुण्योत्तेिनक सत्य में जितना होगा तंथ्य | 
उतना ही होगा अधिक वह जीवन की पथ्य ॥३४॥ 
प्रण्योत्तेिनक सत्य जो कहछाता है. आज | 
कक असत्य होता वहीं बिकामिंत अगर समाज ॥१णा 
इसीलिये इस सत्य में जाग्रत रहे विवेक | 
किसी तरह होने न दे अतथ्य का अनिरेक्र ॥०६॥ 
स्व॒रक्षक अतथ्य 
अपने पर करता अगर कोई अन्याचार | 
डाकू छम्पट आदि यदि देते कष्ट अपार ॥[९णजा 
या क्रि युद्ध में बंचना' करता हो अरिपश्च | 
तो >त्य भी क्षम्य हैं निजरक्षण में दक्ष ॥9८॥ 
किंतु विपक्षी से अधिक हो अपना अपराध | 
फिर अतथ्य व्यवहार द्वो तो है पाप अगाव ॥४९॥ 
निज-रक्षण के नाम से अनुचित कथा-पसंग | 
कभी क्षम्य होंगे नहीं वे असत्य के अंगाण०]।] 
अपने न्याव्य रहस्य को यदि रखना हो गुप्त 
तो अत्थ्य व्यवहार से सत्य न होता छुप्त ॥५१॥ 
पर-रक्षक अतथ्य 
निज-रक्षक की तरह है पररक्षक का रूप 


। 
नीति सदा सुखरूप है है अनीति दुखरूप ॥५२। 


आठवां अध्याय ( ६१ 


जग पर अल्याचार हो उनको करने नष्ट | 
द्दो जकूय क्यचहार बह ह न सर मे अ्रष्ट ||५३॥ 
विनांदी अत८ 
बंचकता मन में न हों और न इ्प्यामाव । 
प्रम भक्ति बन्सन्य हो हो न खाथ का दात्र ॥५३॥ 
प्रेम श्रकट है। और हो, प्राप्त सभी को मोद । 
ना अतब्य भी सत्य ह जहां बिगद्ध विनोद ॥५०॥ 
[ ललित पद । 
मयासम्य अतध्य-तध्यका भेद समझ छठे भाई । 
प्रण सत्य अज्जेय, जय में विवित्र अपेक्षा आई। 
जहां भ्रहिंसा वहीं सल भी अपना सदन बनाता | 
जहां सत्य प्रमु हो विराजता वहीं अहिंसा माता ॥५९॥ 
जहां न्याय की रक्षा होती वहीं सत्य आता है| 
जहां समय है वहीं अहिंसा को मनुष्य पाता € | 
य द्वानों ही प्रम-सार हैं हैं घट वेट के जर्सी | 


उन्हें समझ, कतत्य-पंथ्म वढ़ चल टई उदासी ॥५७।॥ 
(१५० ) 


24 ह्ख़्ः पृ ख्ः 
चऋ्चम्रा आऋवथ 
“नो कीमब्रीऔिएलत* 
ह 5 
अजुन -- दम 
मावत्र कया संपिक्ष ह यह सारा जंजाछ 
प्रुव मी है अन्नव यहां तरिकट का की आन ॥१॥ 
गीत १९ 
जगकी केंसी अजब कहानी | 
सब चंचल हूँ पर इसकी चंचलता किसन जानी ॥२॥| 
चेचल अनल अनिल भी चंचल चंचछ है थरू पानी 
रवि शशि तारागण भी चचछ सव में खीचातानी | 
जगकी केसी अजब कहानी ॥॥३॥ 
निवछ सर निधन चंचल हैं चंचछ राजा रानी ) 
वैभव की थिरता तो जग में काडी मोछ बिकानी ॥ 


जगकी कैसी अजब कहानी ॥४॥| 

| खाली आंत खाली जाते कृपण पनेश्वर दानी । 
फिर भी खौंचातानी दुनिया कैसी हे दौवानी | 

जगकी कैसी अजब कहानी ॥ण॥ 

मिली अचंचल वस्तु न कोई कण कण दुनिया छानी। 

फिर भी यह घोखे की टी किस किसने पहिचानी | 

जगकी कैसी अज़ब कहानी || ६॥ 


अनआ “कक 


' पंण्य दबेगा और पाप गजगां भरे घ 


नवमों अध्याय 


रोला 
सुझ्की है स्वीकार जगत चंचल है सारा । 
आता जाता बह यथा सरिता की धारा ॥ 
लेकिन बारा का न अगर हो अटछ किनारा । 
तो धारा क्या बंहे बहे जल मारा मारा ॥७॥ 
सह सक्कता हैं अगर जगत चंचछ है साथ | 
किननु अटछ हो धर्म दिशा-सचक घुबतारा । 
सत्य अहिंसा रूप धर्म भी यदि चंचल है। 
अपरिग्रह झीलादि धर्म में फ़िर क्या बल है ॥८॥ 
यदि थ जगदाधार धर्म भी अटछ न होंगे । 
तव सत्र जगमें प्रुण्यप्ाप भी सफल न होंगे। 
चोरी) या ध्यभिचार करेंगा मानव जब जब । 
कह देगा “ सापेक्ष धर्म यह पाप ने” दर तब ॥९॥ 
तब पापी को भीति णप की रह वे सकेगी । 


बढ़ जवेगा पाप त्रिछोकी सह ने सकेगा है 


चोरों को सापेक्ष कहोंगे मकर कैसे । 
व्यमिचारी का छद्म सहोंगे माषत्र कैसे ]१०॥ 


तव॑ मन--चाह पाप जगत मे रम्प कई 


भी >> दबंनग 
दर्योधन के दृष्ट-चरित भी ऑग्य बनेंगे 


दःशासन निर्दोष बनेगा 'गंज गैंज कर । 
र॒ ॥१९॥ 


६४ ] कृष्ण-गीता 


पुण्य पाप का भेद दिखाओ मांगे सुझाओं । 
करतब्याकतवन्य कसौटी कर दिखतल्यओ ॥ 
सत्य अहिंसा रहें रेँ सत्र धम अचंचल । 
नि:सेशय हो घम न्याय का वल ही हो बल ॥१२॥ 
श्रीकृष्य--- गीत २० 
यह मोह कहां से आया ॥ 
साफ साफू वात थीं मेरी तुने जाल बनाया । 
यह मोह कहां से आया ॥१३॥ 
सत्य अहिसा ब्रह्म अचंचल चंचल उसकी छाया | 
ने अगम्य अगोचर भाई गोचर उसकी माया ॥ 
यह मोह कहां से आया ॥१४॥ 
उसी जह्म की छाया से ही घम विविध्र बन आया | 
इ्सीलिये सापेक्ष रूप में विविध घम वतलाया ॥ 
यह मोह कहां से आया ॥१णा। 
दोता जे! सापेक्ष, नहीं. वह संशय रूप-कहाया । 
प्मश, अगम्प ब्रह्मेन अपना गम्यरूप दिखाया ॥ 
यह सोह कहां से आया ॥१ था 
[ ललितपद ] 
जब हैं सत्य अहिंसा निश्वठ सकछ घर्म निश्चल हैं | 
बिना चोरीका 


किलर पाप न होता । 
रन दोनां के बिना जगत में कोई ताप न होता ॥१ज। 
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जे4 काये में परभन-रूपी प्राण हरे जाते हैं । 

बिना असत्य बचन के ब्रोले चोर नबन पति हैं ॥ 

इ्ीडिय है चायकाय हिंसा असत्य की छाया । 

तनी इस हिंसा असत्यके अन्तगत बतछाया ॥१८॥ 

मिसन झूठ बढ़ना छोड़ा उसने चोरी छोड़ी । 

हिंसा छाइ चह्म जो कई छोडी यह सिरफोडी 

मन देखा बसी चोरीने खितिदारी तोड़ी 

कम रह निगोदी जब ह सत्य अहिंसा जोड़ी ॥१९%॥ 
दोहा 

थी अचोरय त्रत है कहा सत्य-अहिंसा-अंश । 

है अचीरय्य के भ्रेद् म॑ं सत्य-अहिंसा-भ्रश ॥२०॥ 

स्थों अपरिरह भी. कहा सत्म-्अहिंसा-अंश | 

जहां परि्रह है वहां सत्य-अहिंसा-श्रंश ॥२१॥ 

सामाजिक सम्पत्ति के हिस्से के अनुसार । 

अगर मिल्यी सम्पत्ति - तो हुआ न पापाचार ॥२२॥ 

जो जनसेवा के लियि हो उपकरण-कछाप । 

उसका यदि संग्रह किया तो न परिप्रह पाप ॥ २३॥ 

पर मालिक बनना नहीं मालिक सकड़े समाज | 

ठ सेवक ही हैं. सदा भरे मिला हों ताज ॥२४॥ | 


जो सेवकता मूठ कर जोंडे बहुविध अथ | 
करता विविध अन्थ वह उसका जिन ब्यथ ॥२०॥ 


कृप्ण-गीता 


घन-संग्रह कर मत कमी कर प्रदान या भोग | 
किल्तु भोग सीमित रहें कस न तब में सेग ॥२६॥ 
सेवा देक। कर सदा सेवा का जादान। 
घन ढेकर संग्रह क्रिय॒ बनी पापकी खान ॥२णो 
अथवा बदल छोड़कर के अक्षय भंडार | 
यश अनंत मिल जायगा होगा पुण्य अपार ॥२ ८ 
धन वितरण के ध्येय में संग्रह है परिहाय । 
फिर भी जो सेग्रह किया तो अस्य अनिवाय ॥२०॥ 
जितना ही संग्रह हुआ उतनी पर की हानि । 
कहा परित्रह इसल्यि हिंसामय दुख--खानि ॥३०॥ 
एक तरह का चौथे हैं नरनारी-व्यभिचार । 
हिसा। और असतत्यमय है वह. पापाचार ॥३१॥ 
फैले हैं संसार में अगणित पापाचार | 


हिंसा और असझ ही हैं सब के आधार ॥३१२॥ 


सबके निर्णय के लिये सच्चा शात्ष व्विक। 
हब पथ पर चल सदा हो न कहीं अतिरिक ॥३२॥ 
केवल बाल्याचार में, है न पुण्य या पाप । 
पुण्य पाप मनमें बसा दिखता अपने आप ॥३१५॥ 
वैभव में मी योग है यदि न अन्ध--अनुराग | 
के नीरज नौर में करें भीर का त्याग ह१ण। 
जा लीग 'भी रे न मोह। 
भन मन्दर को खोह ॥३६॥ 


नवर्यों अध्याय [ ६७ 


है) विभूति मय सदन तन, तनपर हो न-विभति | 
मन पर चढ़ा विश्ाात हो तो है योग-प्रसूति ॥३७॥| 
राय रस क्या हुआ मनपर चढी ने राख। 
तन पत्र रहा ने एक पर मनपर सा सो छत ॥३८॥ 
देह दिगंवर हों गह। मनपर मनभर सृत | 
वुनकर बन बठा वहां सोह पाप का दूत ॥३९॥ 
मान्य छेकर हाथ में बने वन छाती घूल | 
पर मन भवनों में रहा माछ्य के मणि भूछ ॥9०॥ 
तनका ने आसन जमा मन के कटे न पौख । 
ब्रगुल्य तो ध्यानी बना पर मछछी पर अख ॥४१॥ 
रे परिंह या रहे चोरी या व्यमिचार। 
बाहर ही की देखकर मत निकाछ कुछ सार ॥9३॥ 
पर छोड़ा बनबन फिरा कर पिनावनी देह । 
मृगनयनी मनमें मगर मन मनोज का गेह ॥३॥ 
पलक मीच करने चत्य मूढ़ योग की पूर्ति। 
चपतासी चमक्री मगर मृगनयनी को मूर्ति ॥४४॥ 
तम में भी डिपछिप दिखे मन-मीहिनी शरीर | 
मानों दमके दामिनी अन्धकार को चौर ॥9५॥ 
बहुत तप्त्याएँ हुई. कप्तकर वँंधा ढैंगेढ | 
सह न सका पर एक भी मकर-छज की चौंट ॥४ हे 
जब तक मन वश में नहीं तब्रतक कता लाग | 
भीतर ही भीतर जले विकट अवा की आग ॥५ण। 


६८ ) 


कृप्णु-गीता 


मन यदि वक्ष में हो गया तो घर में भी योग ॥ 
मन यदि नचता ही रहा तो बनमे भी भोग ॥9८॥| 
नारी उसे न कामिनी जिस का हृदय पवित्र | 
जीवन नौका के लिये ह सहयोगी मित्र ॥४९। 
वहां विपमता है जहां प्रति-क्रिया £ पाव। 
योगी के समरूप हैं चारों हाँ पुरुषाथ |००॥ 
मोग योग को समझ ते कर भीतर इष्टि | 
छलनामब करदी यहां मानव ने सत्र सुष्टि ॥५१॥ 
चोरों की तो क्या कथा साहकार भी चोर! 
'मुँह में राम छुत बगल' छडना चारा आर ॥७२॥ 
क्या हिंसा करुणा यहां क्या सदस्तचचहार । 
क्या चोरी इमान क्या झील और व्यमिचार ॥०३॥ 
कौन परिमिह में फँसा कौन यहां निग्नेव | 
अन्तईष्टि बिना यहां डल्झे सारे पंथ ॥णछा। 
सेव कुछ है सापेक्ष पर रख विवेक का साथ । 
प्राय सब उड़ जाथगा निश्चय तेरे हाथ ॥णण॥ 
हरिगीतिका 


५८ ई ंए कु 
उतन्यननेणेय म्ष विविकी बन कुपंशय छोड़ दे । 


. चाहर तथा भीतर निरख छलजाल सारा तोड़ दे ॥ 


कतव्य-पथ आग पद्म, बढ़ 


माह का मुंह मोड दे | 
जो .भर रहा चिस्कार 


से वह पाप का घट फोड़ दे ।।५६॥ 


9०६ 
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अध्यतय दसकों 
“97 8-%8-<-.. 
' अजजुन-- गीत २१ 


तुम्हारा अदभुत अन्तज्ञीन | 
जगत है देख देख हैरान ॥ 
चक्र सुदर्शन छोड़ा तुमने आये खाली हाथ | 
ज्ञान चक्रसे बना दिया पर मुझ्नको निर्भेय नाथ ॥ 
किया कायरता का अवसान | 
तुम्हारा अदूमुत अन्तज्ञान ॥१॥ 


कक 


पत्यासत्य अहिंसा हिंसा के बतलाये भेद । 
ऐसा रस दे दिया निचोड़े मानों सारे वेद ॥ 
बनाया धर्म विवेक-अधान । 
तुम्हारा अदूमुत अन्तज्ञोन ॥२॥ 
उछ्झी से उलझी भा सुछक्षी करदों कहणागार । 
जीवन नैया तुम्ही खितरिया पकड़ चलो पवार ॥ 
. पार पहुँचादों जीवन यान | 
तुम्हारा अद्भुत अन्तज्ञीन ॥३॥ 


9 क 
समझी है सापक्षता पमझ। ६ आज्रर 


पत्थ अहिंसा जल हे & ये. जंगदाबार ॥५॥ 
"नेक जिले के हि पैमने कहा पित्रेक | 


पर विवेक केसे करू तहं। अकििय ॥5॥ 
की दूसोे ४ हा. दर मन्न विश । 
हो कंस निर्णय « । परम सत्य ४ शोध ॥ ७॥ 
कहो निकष नह के नेने विवेकाधर । 
जिसको पाकर हर“ सेशय- पाय--पर | ८॥ 
औक्िष्ण-.._ 
दोते जितने कार्य है जब बुख के अर्थ | 
जिससे मिल सकता ने छुछ, + रेअता वह व्य् ॥९॥ 
रत है संसार है निशिक्षित ऊ खोज | 
होता है सुखके मिले विवादित "सरोज ॥१ ५, 
उन किया , सौन्दर्य वेछ नाम <3 धेका 
मं धिकार | 

>> कैडुम्म सुख के डिये दूँ पार ॥ ९१ १, 
चैन नहीं हे चैन बिन ज्यों 

रा साभमेंजज ही हुआ अभात्त | 
7 हीं औैंरा सा नम जब तू है न रात ॥१२॥ 
और उसी भिको जग पे बसे गन्पम 


दसवों अध्याय 


मुख का आशा में चे ठही टेढ़ी गेल । 
पराव्षीन थमा करे ज्यों कोल्ड का त्रेल ॥१५॥ 
घर कुटृम्ध का छोइकर चल जंगल की राह । 
दागी बनता है जगत है बस सुख की चाह ॥१५॥ 
इसीलिये श्रेन घम है इसीलिये है स्वग । 
इ्सीलिय ही काम है इसीलियि अपवर्ग ॥१६॥ 
हू सुख पानेके लिये देवों का गृणगान | 
इसीलिये जप तप चना इसीलियि भगवान ॥१७॥ 
आंत हैं सुखके लिये तीथकर अवतार | 
दुनिया का उद्धार करे करते निज उद्धार ॥१८॥ 
जंग मुखपावे या नहीं किन्तु वही है ध्येय । 
अग्रमेय संसार मे सुंख--पथ परम ग्रमेथय ॥१९॥ 
सुख-पथ॒ का अ्रत्मक्ष कर कहते सवक्ष 
सुख-पथ यदि जाना नहीं तो पंडित मी अज्ञ ॥२०॥ 
कहने का यह सार है सुख जीवन का सोर | 
तार तोर में रम रही खुख की चाह अंपार ॥२ १॥॥ 
जिससे जंगकों सुंख 'मिले चेही 'कहा है धरम । 

जो सुखकर दुखहर तथा वहीं धर्म का मम ॥२२॥ 
परम निकष कैरतन्य की सुख-वर्धनं है एक । 
सुखंवर्भन कर विश्व. का रखकर पूर्ण विवेक ॥२१॥ 


[ ७१ 


9२ ] क्रृप्ण-गीता 


अज्ुन-- ेु 
यदि सख-बर्षन ही निकम सुख-व्नन ही व्यव | 
मुखत-वरनन ही सार हो सुख-बबन ही जेब ॥२४॥| 
तब ते जगमे खान्‍्र का होगा ताण्डव दृत्य । 
मानवता मर जायगी बर्नी खाब की मृत ॥रणा। 
चोरी करके चोर जन व्यमिचारी व्यमिचार | 
बोेंगे निर्मम बने पाया सुख का सारा ॥२६॥॥ 
हिंसक जन मी खाव करके हिंसा कार्य | 
वह देंगे 'यह धर्म है है सुखाथ अनिवार्य! ॥२ण। 
झूठ श्रोल्कर मी जगत करके मायाचार | 
बोकेगा 'यह धर्म है हम की सुख-दातार ॥२८॥ 
जग में सुख के नामपर होते जितने पाप । 
सभी परम कह्मछायंगे ठा अपने की आप ॥२९॥ 
होगा कस जगत में मुख-बर्धन का कार्य । 
है सुख-वर्धन के लिये दुख-बर्भन अनिवार्य |३२०॥ 
घुल्य सुलझ्ञ कर उल्झती युत्यी दोनों आर। 
ऐसी सुल्झाओ सखे उछ्झे कमी न ढोर ॥३१॥ 

श्रीक्ृष्यु-- 


तने मेरी बात का किया नपृर्ण बिचार। . 
इसीलिये तू बन गया प्रव्ल संशयागार [३२॥ 


दसवा अध्याय [ ७३ 


यदि अणुभर सुख पा गया पर दुख मेरु समान | 

तो सुख-बर्धन क्‍या हुआ छाभ बना नुकसान |॥३३॥| 
मुझकी अणुभर सुख मिछा जगकों मनभर कष्ट | 

तो सुख्रधन क्या हुआ शान्ति हुई सच नष्ट ॥३२४॥ 
हिंसा चोरी झूठ हो अथवा हो व्यमिचार | 
सुख से दुख अगणित-गुणा देता पापाचार ॥३७॥ 
इस सामूहिक दृष्टि से देख पाप के कार्य | 

हैं सुख-त्रधन के लिये पाप-त्याग अनिवार्य ॥३६॥ 
अपने में ही भूठ मत रख सब जग पर दृष्टि । 
फिर यदि सुख-बर्धन हुआ हुई घम की सृष्टि ॥१जा 

अज्जुन-- 

माधव जब सुख ध्येय तब पर का कौन विचार | 
आप भव्य तो जग भरा भले मरे संसार ॥३८॥ 
पर-हिंत पर क्यों दृष्टि हों अपने हित को भूल । 
वही देखना चाहिये जो अपने अनुकूछ ॥२९॥ 


श्रीकृष्ण--- गीत २२ 
जगत-हित में अपना कल्याण | 


है, | किक च्छ णृ 
यदि तू करता त्राणन जग का तेरा कैसा त्राण । 
जगत-हित में अपना कल्याण ॥४०॥ 


“पर” तुझको पर है पर व्‌ भी पर को है पररूप । 
सब “पर यदि भूलें पर को तो इूबें सब दुखकूप |। 


छछ ] कृप्ण-गीता 


प्राण कर दे पर-छोक-प्रमण । 

जगत-हिंत भ अपना कल्याण ॥9१॥ 
अपना अपना स्वार्थ तके सत्र भरे पर का स्वार्थ | 
अपना इवे पर का छते सकल स्वार्न परमाथ ॥ 

अकेले तडप सबके ग्राण | 

जगन-हित में अपना कल्णण ॥१५२॥ 
सब का स्वाथ एक हैं जग में ब्रह्म भरा हे एक | 
उसने पाड मुक्ति जिसे हो एक-अनक-विश्रेक ॥ 

यही सब यति चेद पुराण । 

जगत-हित में अपना ऋन्‍याण ॥9३॥ 
जितना जग में कामसुख वह परके आधीन | 
क्षण भी पर की भल मत बन मत ग्रेम-विहीन ॥४४॥ 
क्या देना है जगत की यदि है यहीं विचार | 
तो लेना भी छोड दे मत वन भ्र॒ का भार ॥9ण)। 

अज्ञुन-- 
छना देना छोड़ कर क्यों न लगाऊं ध्यान | 
क्यों जग की चिता करूं चिन्ता चिता समान ॥४ ६॥ 
श्रीकृष्ण --- 

यदि कुछ भी लेना नहीं, मत के, पर कर दान | 
टिया आजतक बहुत ऋण कर उसका अचसान ]४ भी 


ल्या नहीं लेता नहीं और न छेगा कार । 
सा मनुज अदाक्य है छेना है अनिवाय ॥४८॥ 


€्‌डः 


दसवा अध्याय 


दा 


जिससे ले उसके छिये करें हम ग्रतिदान । 
कप ककया ज के कक क थे 
इ्य्थ मर जगके लिये यह ते हे अक्ञान ॥०९॥ 


शरीकृप्पू--- 


जग भी यदि यों सोचलछ तझकेो देगा कौन | 
पर घर लेने जायगा पर पायेगा मौन ||५०॥ 
प्रथम दान का त्रिश्व॒ म यदि हो नहीं प्रचार | 


[ ७५ 


फले साथ भी किस जगह जब न मिले आधार ॥५१॥ 


लिया किसी से भी रहे कर जगके मप्रतिदान । 
गाोण व्यक्ति सम्बन्ध है रख समाज का ध्यान ॥५२॥ 
मात पिता से ऋण छिया ह उनका उपकार । 
संतति के अतिदान से होता प्रद्युपकार |॥५१॥ 
सत्र स त आदान कर सब ही का कर दान । 
होता ग्राणि-तलमाज में सब्र का प्रयंबसान ॥०१॥]| 
भेदभाव को छोडकर देख सभी का स्वार्थ | 
जो कुछ सब का स्वाय हैं तेरा हैं परमार्थ ॥णण॥| 
कम से कम ले किन्तु कर अधिक-अधिक ग्रतिदान । 
इसी साथुता में बसे, मुक्ति, भुक्ति, भगवान ॥५४॥ 


जहां साधुता है वहां होता सब्र का त्राण।. 


सब्र जग का कल्याण है तेरा भी कल्याण ॥५७॥| 
सत्र जगकों खुखमय बना हट जायेंगे पाप | 
यही. कसौटी धम की सत्कर्तन्य-कछाप ॥५८॥ 


७६ ] कृष्ण-गीता 


अजुन--- ु 
कैसे सुल्झेगा सखे सुख-इख का जंजारू | 
जीवन है जो एक का वही अन्य का क!छ ॥७५९।॥ 
चोरी करते चोर हैं. उन्हें न दूं यदि दंड । 
तो पीड़ित हो जाय जग फैले पाप प्रचंड ॥६०॥ 
यदि चोरों को दंड दूं तो हो उनकी कछ्ठ । 
सुखबधन कैसे हुआ घम हुआ तब नष्ट ॥६१॥ 
चोर जगत का ओअग है हो यदि उसको कष्ट |. 
तो जग सुखमय क्या हुआ यत्न हुए सब नष्ट ॥5६२॥ 
घुल हाता इस ओर जब दघ्ख दसरी ओर | 
तब +नेणेय कैसे बने, है कर्तव्य कठोर ॥६३॥ 
श्रीकृष्ण--- 
जो दुख से सुख दे अधिक वहीं समझ सत्कार् | 
इसके निर्णय के लिये है. विवेक अनिवार्य ॥६४॥| 
दुख-सुख-निणेय की तुझा आत्मौपम्य विचार 
पर को समझा आत्मसम मितल्ण ज्ञान का सार-॥६५।। 
चोरी करता चोर पर चोरी सहे न चोर | 
वीर के घर चोर हों चोर मचावें शोर ॥६६॥ 
पापा करते पाप हैं मगर॒ सल्‌ चाहे पाप | 
के पर्‌ ५ पाप हो तो उसको भी ताप ॥६७]। 
पने को जे 
पड़े बष्दों में कही पुष्पाप-पढचा | । 
[5६ ८!!! 


दस्त अध्याय * | ७७ 


सु भी ह। यदि पाप से तो सख पाता एक | 
छिन्‍्तु फापके ताप से जरूते जीव अनेक ॥६०॥ 
स्त्री बनें जग में बहुत दुखी न्‍्यून से नयून। 
कोटा को दुख से अधिक सुख दे सकें प्रसूव ।।७०॥। 
पैसा ही कतेत्य कर हो वहुजनन को इृष्ट । 
स्सक्ती चिन्ता कर नहीं पापी हो यदि क्लिए |७१॥| 
अजुन-- 
ब्रहुमन का यदि हित करूं तो भी है अन्धेर । 
त्रिजय पाप ही पायगा पापी जग में ढेर ॥७२॥ 
रावण का दल था बहुत यद्यपि था हष्कम। 
हाती यदि उसकी विजय तो क्या होता घम ॥७३॥ 


रे 
या 


दुयोधिन--दल है बहुत पाण्डव-दल हैं अल्प । 
टुयॉविन की जीत में क्या ह. पुण्य अनल्प [७४॥ 
श्री ऊृष्ण--- 
एक जगह ही देख मत चारों ओर निहार । 
अर्परिंमेंय संसार है, अपनी दृष्टि पसार ॥७८॥ 
वर्तमान ही देख मत जो क्षण हैं दो चार। 
कर त निर्णय के लिये भत-भविप्य-विचार ॥७६॥ 
सारवत्रिक पर डा त्‌ सार्बकालिकी दंथ्टि । 
सत्य तझ मिल जायगा होगी निणय-द्ा£ (७७ 
रावण की यदि जीत हो रामचनद्र का हर | 
तो घर घर रावण बने डूब जाय संसार ॥७८ 


छ्ट ] 


ऊंष्ण-गीता 


होती रावण की विजय तो घर-घर व्यमिचार । 
करता ताण्डब रात दिन मिट जाते घरवार |॥७०॥ 
परिमित राबण-दुरू मरा हुआ पाप का अन्त | 
अगणित सीताएँ बची फुछा घुण्प--वसन्त ॥८०॥ 
कारव-दलक यथपिं बहुत पर उसकी जा नीति । 
वह यदि जीते जगत में फेले घर घर मीति ॥८१॥ 
कोरब से छाख्लों गुणा जनता को हो कष्ट | 
घर घर हाहाकार हो विश्व-दान्ति हो नष्ट ॥८2२॥ 
कितनी द्वीपदियाँ पिसे खिंचे हजारों चीर | 
भाई को भाई न दे चुल्छकभर भी नीर ॥८३॥ 
स्वर्थी नीच असभ्य--जन भर डाछे संसार | 
घर घर में बैठे यहां पशुता पैर पसार ॥८४॥ 
पाण्डब की या राम की जय से जगदहुद्धार | 
रक्षण हो संसार का पापों का संहार ॥८० |] 
बचे सभ्यता का सदन साफ रहे धर द्वार | 
पापों का कचरा हटे स्वच्छ बने ससार ॥८७॥ 
रामविजय से हो सका अधिकों का कल्याण । 
सीताजी के त्राण में था नारीका त्राण ॥८णज 


सीताजी 


| के ज्राण से बचा अथ-संसार | 
रावण के संहार से हुआ पाप--सहार ॥८८॥ 
दम्पति-घम रहा वहां रहा अकंटक प्यार | 
सब नाते फे फछे हुए मंगछाचार ॥2५॥ 


दसवा अध्याय [ ७९ 


है 


पएडय-दन्ठ क्री विजय में हे नारी-सन्मान । 
नारी के सन्‍मान भे॑ पद्चता का अवसान ॥९०।॥ 
पुत्र-मोह-सांडब॒ मिद्रे सज्जन ठगा ने जाय । 
घर्मगराज की जीत से विजयत्रन्त हो न्याय ॥९१॥ 
बरतेमान ही. देख मत भृत--मनिष्य-बिचार | 
किंर अपना कर्तव्य कर कर खुखमय संसार ॥९%२॥ 
[ हरिगीतिका ) 
फरततव्य-निणवय की निकम कसले तुझे जो मिछ गई | 
श्रद्धा सुरक्षित कर यहां संदेह से जो हिल गई ॥ 
श्रद्वात्ट ज्ञानी इद् मनस्ती बन, न बन पर क्‍्टीब तू | 


कर्तव्य-पथ आगे पड़ा हे चल उठा गांडीबव व्‌ ॥९३॥ 
[४०९९ ] 


॒ ् 
नस्ार ओला ओपन 


का क्रप्ण-गीता 


ग्यारहवां अध्याय 


९, 2 
& ७० जा श्र ४ -्न्‍ननकु 
श्ल्‍् गफ हक 


अज्ञेन- (्‌ ललितपद्‌ ) 
माघत्र जो कर्तव्य-कर्सोटी तुमने मुझ बताई 
साथ साथ सदसब्विक की महिमा तुमने गाह ॥ 
यह अमूल्य सन्देश तुम्हारा पंडित-जनकोी प्यारा । 
प्यास को पीयूष पिछाया ज्यों महू को जरूबारा ॥?॥ 
भरता पेट नहीं भरता मन "जितना पाता जाऊँ- 
उतना आर मिले! मन कहता जीवनभर न अथाऊं ॥ 
तृप्णातुर बोले तुम मुझकी अथवा मूख बताओ | 
पर मेरी आर्थना यही है अमृत पिछाते जाओ ॥२५॥| 
कतव्याकरतन्य-कसौंटी. कसकर मुझे जत्ताई | 
सुख को ध्येय बताया तुमने सुख की महिमा गाई ॥ 
पर बोले सुख की परिभाषा कैसे उस को पाऊं | 
दुःख-कण्टकाकौण जगत में कैसे मांगे बनाऊं॥शा। 
घुख भीतर की वस्तु कहूँ या बाह्य जगत की माया ॥| 
दोनों सुख के रूप कौन तब उपादेय बतछाया ॥ 
क्या जीवन का अर्थ किसे पुरुषाथ कहूँ बतछाओ | 
क्या झुख हो पुरुषाथ कहा है ठीक ठीक समझाओ |॥४॥ 


ग्यारहवों अध्याय [ ८१ 


श्रीकृष्णु--- 
अज्जुन, भे कह चुका जगतका परम ध्येय सुख पाना | 
पर को दुखित न हेने देना आप सुखी बन जाना || 
सुख मनकी अनुकूल वेदना प्राणिमात्र को प्यारी | 
दुख मनकी प्रतिकूल वेदना जीवन की अँवियारी ॥५॥| 
दुख सुख बाहर की न वस्तु है, है वह मनकी माया । 
माया का रहस्य पहचाना सुख दुख वश में आया ॥ 
सुखके सावन रहें जीव फिर भी न सुखी हो पाता । 
तल-तत्प पर पद् पड़ा भी जगकर रात विताता ॥६॥ 
नहीं भूल पर वाह्य जगत को सुख सावन न भुला त्‌। 
आर अनावश्यक करे को इच्छा सेन बुछा तू ॥| 
जग पर अत्याचार न करके सुख के साधन पाे । 
जहां नपा सकता सुख-साधन बहां मोक्ष अपनाले ॥७॥ 
दोहा 
काम मीक्ष पुरुषाथ हैं सारे सुख के मृल । 
दोनों के संयोग ,से .फूलें .सुख के फूछ ॥८॥ 
पुरुषपार्थो में मुख्य ये सब के अंतिम श्येय | 
अप्रमेय संसार में ये हैं परम प्रमेय ॥९% 


(े बैक" 


काम मोक्ष सुख-मूछ हैं, धर्म मोक्ष का मूछ | 
अर्थ काम का मूह: है. चारों हैं अनुकूल ॥१०॥ 
इन्द्रिय-सुख हैं काम्-सुख भोग और उपभोग | 

०५ ्भु ५ ७.५ 
परम अतीद्धिय मोक्ष सुख पूर्ण झुद्ध मन-योग ॥११॥ 


-गीत 
८२ | कृप्ण-गोता 


“4 


मोक्ष न आया हाथ में पाया केत्र७-. काम | 
प्यास वढ्दी आतुर बना मिंठ न सका आरास ॥| १२॥ 
तृप्ति न केबछ काम से वुस न पूरी प्यास | 
प्ण तृप्ति ह 'मोक्ष से हटते सारे त्रास ॥९३॥ 
आशा-पाश अनन्त हैँ तोड़ न सकता काम । 
पा तोड़ना मोक्ष है सुख स्वतन्त्रता-बाम ॥१४॥ 
कर प्रयत्न जिससे रहे काम मोक्ष का साथ | 
जीवन का साफलय तब होगा तेरे हाथ ॥१-ा। 

अजुन-८ । 
माधव मोक्ष यहां कहां चह अध्यन्त पराक्ष । 
जबवतक यह जीवन रहे तबतक कसा मोक्ष ॥१४६॥ 
जीवन छूटे मोक्ष हे जीवन रहते काम । 
तब जीवन केसे बने काम मोक्ष का थाम ॥१णा। 
एक हाथ में मोक्ष हो एक हाथ में काम । 
है अतथ्य यह कल्पना है यद्यपि अभिराम ॥१८॥ 
दो ऐसा संदेश तुम बने पूर्ण व्यवहाये । 
केवल कवि की कल्पना पूरा करे न काय ॥१०॥ 
श्रीकष्ण--- 

अजेन तुंने मोक्ष का समझ न पाया सार। 
समझ रहा परलछोक में वना मोक्ष-दवार ॥२०॥| 
पर यह तेरी कल्पना हैं बस मनका भार | 
दूँढ़ यहीं मिल जायगा तुझे मोक्ष का द्वार ]२१॥ 


ग्यारहत्रों अध्याय [ ८३ 


प्ले 
“७ 


गाते 
पद्म गत दूर मोक्ष का द्वार । यहीं है मोक्ष और संसार ॥ 
पुण्य और सुख मेन की माया। 
मनन हों। सेसार बसाया ॥| 
मेने के जता दुनिया जीती हुआ दखादमि पार । 
सेमंध मेने दर मोक्ष का द्वार | यहीं है माक्ष आर संसार || श१॥ 
त्रिपदार यदि सिर पर आते | 
गज गज कर हमे इहरांबं । 
इन्ड दसकार मंत्र प्रसन्न कर जस मिला शिकार | 
समझ मन दर नोक्ष का द्वार । यहीं है मोक्ष आर संसार |२१॥ 
टृब्थ वनात्र अगर ग्रल्लोभन । 
फिर भी हो न तके चंचछ मन | 
रण देर हुए तत्र हुई पाप की हार । 


_-ग्बन कृ 


5 


समथ मत दूर मोक्ष का द्वार | यहीं हैं मोक्ष और संसार ॥२४॥ 
जिनन विप्रछोमन जीते ै। 
वे ही परम सुखामृत पीते । 
उनका सुख उनके हाथों में यही मोक्ष का सार । 
समझ मत दूर मोक्ष का द्वार । यहीं है मोक्ष और संसार ॥२०॥ 
मरने पर पुरुषाथ भमछा क्‍या । 
मुर्दे की अगार कछा क्‍या ॥ 
मोक्ष परम पुरुष यहीं हैं कर्म--योग-आधार ॥ 
समझ मत दूर मोक्ष का द्वार | यहीं है मोक्ष और संसार ॥२६॥ 


था 
हि मच अषकमन, 
पा मा। 
ध््जा 


८४ ] कृष्ण-गीता 


काम सुखों का अंग रहा ह॥ 
मोक्ष खुखों का ग्राण कहा है | 
निर्विशेध हैं मि्ठ कर होते दोनों एकाकार ॥ 


समझ मत दूर मोक्ष का द्वार | यहीं है मोक्ष आर संसार ॥२७।॥ 
मोक्ष सहज सीन्दय-धाम हू । 
उसका ही शझंगार काम है | 


सहज द्विंगुण होता है पाकर उचित सम्प ख्गार । 
समझे मत दूर मोक्ष का द्वार | यहीं ह मोक्ष आर संसार ॥२८॥ 
दोहा 
जीवन तब होता सफल घनानन्दमय पाथ । 
आ जाते जब हाथ में चारों ही पुरुपार्थ ॥२०॥ 
५ 
अजुन-- 
घबराता मेरा हृदय होता है आधघात । 
एक एक मिछिना कठिन चारों की क्या बात ॥३०॥| 
श्रीकृष्ण--- गीत २० 
पुरुषायं सभी तेरे हाथों में भाई । 
तू भूछ रहा क्ये। जीबन की चतुराई ॥ 
धमोथ काम के साथ मोक्ष का नाता | 
५ का है सम्मिलन जगत का जाता | 
य्‌ ०... ७. च ९ न 
«. मीक्ष नहीं है तो न पृण सुखसाता । 
है मोक्ष काच वह दुःख से न छिदपाता | 


म्यारहवों [ ८५ 


है एक एक से आमा की न भलाई । 
पुरुषाथ सभी तेरे हाथों में भाई ॥११॥ 
कोई धर्मी बन जीवन वोझ बनाता । 
कोई हू अर्थ-पिशाच छटठता खाता. । 
कोहड कामुकता में ही जन्म गमाता | 
पर इनमें कोई सुखका पता न पाता ॥ 
दुख बनता परतततुल्थ और सुख राई । 
पुरुषाथ सभी तेरे हाथों में भाई ॥३२॥ 
कोई पुरुषपार्थों का न रूप भी जाने 
कोइ जाने ते तत्व नहीं पहिचाने 
कोई पहिचाने किन्तु न मनमें ठाने 
कोई ठने तो फिरें. बने दीवाने 
आल्स्य और उन्माद दिया दिखलाई । 
पुरुषाथ सभी तेरे हाथों में भाई ॥१३१॥ 
यदि मोक्ष-तत्त का रूप न निमेठ् देखा । 
धर्माथ काम का मिलित नहीं दल देखा । 
नकली पुरुषार्थों का न अगर छल देखा । 
| 
| 


चक 'अभिकम्मगक, अेशमनापनथक, अपन, 


सारे भेदों का यदि न फलाफल देखा 
तो फिर क्‍या देखा करली कौन कमाई 
पुरुषाथ सभी तेरे हाथों में भाई ॥३४॥ 

अजन--- 

माघवर मोक्ष यहीं मिछा पूर्ण हुए सब काम । 

काम अर्थ फिर किसलिये छोट्टू इनका नाम ॥३२०॥ 


८६ ] कृष्ण गीता 


पकड़ केबल मोक्ष को छोड़ सब जजाल | 
धम जाय घन जाय सब जाये काम कराछ ॥३६॥ 
मिला मोक्ष जब हाथ में तब क्‍या रहा परोक्ष | 


या 


चिन्तामणि या कल्पतरु कामपनु है मोक्ष ॥रेज) 
चारों कयें। अनिवाय हों मोक्ष रहे अनिवार्य | 
मोक्ष मिला सब सुख मिले हुए पूर्ण सब काय ॥३८॥ 
श्रीकृष्ण 
तेरा कहना सत्य है मोक्ष परम कल्याण । 
पर न तीन पुरुषार्थ हों तो न मोक्ष का त्राण |१९॥ 
धरम नहीं। धन भी नहीं और नहीं हो काम | 
निराधार कैसे बने मोक्ष परम सुखधाम ॥२०। 
चारों ही का रूप जब तू समझेगा पाथ। 
आवश्यक होंगे तुझे चारों ही पुरुपा ॥४१॥ 
धम 
घमं अहिंसा सत्यमय अ्रेमरूप . है परम । 
धर्म नियन्त्रण स्वाथ पर धर्म विश्वद्दित-क ॥9२॥ 
धरम रहा सब कुछ रहा मिंटे सकल दुख दूंद । 
तब घर घर में छागया संयम का आनन्द ॥9३॥ 
मिली े अहिंसा भगवती पमिंछा सत्य भगवान । 
नह निःसंगता मिले अचौर्य महान ॥४४॥ 
जनता झूली फली दुर्जनता बिष्यस्त | 


मिल कर आये 
९ आये यम नियम पाप हुए सब अस्त ॥४५॥ 


'अ ऋ्याम्यार ## >++ 9. -& «पम्प ०७, ४-4 2. 


भ्यारहवाँ अध्याय 


पे पाये काम के फल गया संतोष | 
अब अन4 ने वत सका दूर हुए सब दोष ॥१३॥ 
परम ग्थम पुरुषाथ है पुरुषायों का यूछ | 
इसके बिना मे हो सकें अर्थ-काम फ-फूछ ॥४७॥ 
मोक्ष महठ की नीव यह थोड़ी भी हिछ जाय | 
बने ईंट से ईंट सत्र मिनी में मिछ जाय ॥9८॥ 
अथकाम 
अथ काम परिम्ित रहें दोनों से कल्याण | 
अतिमय यदि दोनों हुए समझे निकल ग्राण ॥9९॥ 
अर्थ 
मिंत भी अथ व हो अगर ते हो अमित अनयथ | 
अथ बिना जीवन नहीं अथ बिता सब व्यव ॥५०॥ 
मिक्षा मोँगे श्रम करों बनो जगत के दास | 
अन्न वरावर चाहिये कंब तक हो उपवास ॥५१॥ 
खाना पीना बैठना अर्थ सभी का मूढछ | 
ये न रहें कब तक रहें काम मोक्ष अनुकूछ ॥५र। 
काम मोक्ष प्रतिकूल॑ जब तब दुखभय संसार। 
फ़िर जीवन हो किसलिये वहुन्धरा का भार ॥५३॥ 
गृही रहो या मुनि रहो तुख्दें चाहिये अर्थ । 
किसी रूप भें क्‍यों न हो अथे नहीं हे ब्यथ ॥५४॥ 
क्राम 
, काम न जीवन में रहा तो जावन वैकाम | 
फूलीफली त वछरी व्यर्थ हुई बदनाम ॥५७॥ 


| ८७) 


कृष्ण गीता 


काम न अतिसंमोग हे काम नहीं व्यमिचार । 
सच्चा काम जहां रहे वहां न पापाचार ॥"5॥ 
प्रनिभित्त छेकर. जहां. इन्द्िय--मन--संतोष । 
स्वपर-विरोधी हो नहीं वहीं काम निर्दोप ॥५ण।। 
छीन लिये यदि जगत के स्वयं-सिद्ध अधिकार । 
इंद्रिय--मन--संतोष बह होगा पापाचार ॥७५८॥ 
अद्भुत यह संसार 6 यहां परस्पर भोग। 
जीवन यदह्द केसे टिके हो न अगर सहयोग ॥५५९॥ 
जहां परस्पर योग हैं वहां परस्पर भोग | 
जहां परस्पर भोग हे वहां काम का योग ॥|६०॥ 
वह सारा सुख काम है जो “पर! से मिछ जाय । 
“पर” अपने से यों मिले छत्तत्री हिजाय ॥|६१॥ 
काम न कोई पाप हैं उसकी अति है पाप | 
काम-हीनता ग्राण पर हैं जडता की छाप ॥६२॥ 
सकल कहलाएँ जगत की सोरे हास्य तरंग ॥ 
अगअंग श्रज्ञार तक सकछ काम के अग ६३ 
क्रॉडाएं. नानातरह नानातरह विनोद ॥ 

सभी काम के रूप हैं जितने हैँ मन-मोद ॥६४॥ 
भक्ति प्रम आदर लिये फैले . घुर घर नाम ] 
इस का भी आनन्द है एक मानसिक काम ॥६८॥ 
तीन भेद हैं काम के सच्त्व--रजस्तम-रूप । 
सत्त भरा, मध्यम रजस तम पापों का कृप ॥६६॥ 


ग्यारहवों अध्याय 


साचिक काम 
पर को दःख न दे कभी कर न नीति का भेग | 
इतन मोग न भोग त बिगड़े तेरा अंग ॥६७॥ 


जिससे फट जाबे छृय ऐसा कर न विनोद । 
कर ऐसा ही हास्य तू छाये मनमन मोद ॥६८॥ 
छूट कीर्ति की कर नहीं चक मत खोटी राह | 


[ ८९ 


जितना दे उसंसे अधिक रख न कीति की चाह ॥६९॥ 


अन्न पान परेजन दायन वस्ध घरा धन धाम | 


स्वपरविनाशक हा नहीं है यह साबिक काम ॥॥७०॥। 


राजस काम 
झोंकनीति रक्षित रहें. रक्षित रहे शरीर | 


प्र न जगत का ध्यान हो कैसी पर की पीर ॥७१॥ 


रहे अन्चस्वार्थी सदा दटठे झूठा नाम । 
पर को पीड़ा हो जहाँ वह है राजस काम ॥७शा। 
तामस काम | 
तामस काम जघन्य है. प्राण-विनाशक पाश । 
स्वस्थ्यनाश घननाश है कुछ कुठुम्ब का नाश ॥|७३ 
निपट करता है. वहां विकठ - मोह का राज्य । 
हम भोगि जाति जहां वह तामस-साश्रास्य (७9४॥| 
तामस राजस छोड़ कर भोग सत्तमय काम । 
थ मोक्ष छेकर सदा वनजा तू खुखबाम ॥७७॥ 
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सालिक काम जहां जहां दें न सके आनन्द! 

वहां वहां पर मोक्ष छे दूर हा दुखढंद ॥७दा। 

काम मोक्ष मिठछ कर करें यह संसार ससार ) 

जडता-पृजक॒ वन न तू सार-असार विचार ॥ 

मोक्ष न जड़ता रूप है मोक्ष नहीं आल्स्य । 

मोक्ष न है कोई नशा यह कल्याणरहत्य ॥०८॥ 

कवच घनुष रथ ज्या मिठे तथ तेरा उद्धार । 

चारों के सहचार में तेरा जयजयकार |॥७०॥॥ 
पमवदी 

के घधमधनुष वन अथरथी ज्या काममयी चढ़ जाने ढ। 

तू निभय रह है कबच मोक्ष दुख डखाते डरवाने दे । 

कतेन्य निरंतर करता रह शंका को जगह न पाने दे | 

यह सब धर्मों का मर्म यहां कर्तव्य रूप भें आने दे ॥८०॥ 

रे रही यहां पर घम नीति हैं अथ संकटापन्न यहां । 

धन धम संकटापन्न देख हो रहा काम अवसन्त यहां ॥ 

हो रहे सकल पुरुषाथ व्यथ छाइ है जड़ता की छाया । 

ट्कार बजा ज़गपड़े विश्व उड़ जाय अथर्मी की माया |॥८१॥ 


श्र 
प्र घर बट 


वारहवों अध्याय [ ९१ 


वासस्हकाँ अध्याय 


“रथ पद 
अज्जुन--- हरिगीतिका 


माधव, दयाकर सार तुमने सब धर्मी का कहा.। 
सुखका बताया मांगे तुमने फिर भला क्या वच रहीं | 
फिर भी न जाने हो रहा है हृदय मे ये खेद क्‍यों । 
'सब धर्म सुख-पथ-रूप हैं फिर है सभी में भेद क्यों॥१॥ 


कोई अहिंसा का प्रचारक है दया अवतार सा | 
कोश बना हिंसा-विधायक ऊर मे की भार सा। 
कोई निर्गत्ति ल्यि रहे बन का बनाता धाम हैं | 
कोई प्रवृत्ति लिय रहे करता सदा सब काम है ॥९॥| 


कोई न मानि मत्तियाँ वैंवैंटे बताता ज्ञान ह। 
कोई बताता मूर्तियों भें हे बसा भगवान है | 
कोई यहां है. कह रहा सत्र बर्ण--आश्रम व्यथ है । 
कोई समझता वर्ण आश्रत के बिना हम व्यथ हैं ॥३॥| 


९२ ) 
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कोई यहां है भक्ति का सन्देश जग को दे रहा | 
कोई न माने भक्ति भी बस झाग का रस ले रहा | 
हैं पंथ नाना दिख रहे समझूं भला क्‍यों, एक हैं ! 


यदि एक हैं तो सदा रखते वधा क्‍यों ठेक हैं ॥४॥ 


किस का करूं; में अनुसरण किसकी न मान बात में | 
निणय कहें कैसे करूं करुणा करूं. या धात मैं | 
जब धरम सब ही सत्य हैं तब कौन से पथमें चढ्ढ ! 
करतव्य-पथ में किस तरह आगे बढूं फूर्ले फढेँ 


श्रीकृष्णु---- गीत २५ 


अर्जुन, सब की एक कहानी | 
पंथ जुदा है धाट जुदे हैं पर है सब में पानी || 
अर्शुन सब की एक कहानी ॥६॥| 
जब तक मम न समझा तबतक होती खीचातानी | 
पदा हटा हृठा सब विश्रम दूर हुई नादानी ॥| 
अर्जुन सब की एक कहानी (७ 
वर्ण अबर्ण, अहिंसा हिंसा, मूत्ति न मानी माली | 
क्या प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति क्या सब है धम निशानी । 
अर्जुन ,सव की एक कहानी ॥टा। 
यह विरोध कल्पना दाब्द की 
उड़ते और झगड़ते मुरख 
अर्जुन सः 


होती है मनमानी | 
कर समन्वय ज्ञानी । 
सबकी एक कहानी ॥९॥॥ 


॥०॥ 


आरहयों अध्याय 
दोहा 
( हिसा--अहिसा ) 

धम् अहिंसा रूप है गहित हिंसा कार्य | 

है विधेय हिंसा वहीं जहां रहे अनिवार्य ॥१ ० 
मन वतलाय सुझ हिंसा के बहु भेद । 

उन पर पृण विचार कर मिट जायेगा खेद ॥११॥ 
समझ अहिंसा है वहां जहां हृदय हो शुद्ध । 
कण भर हिंसा क्षम्य है मन भर हो यदि रुद्ध ॥१२॥ 
सबनाञ्य हाता जहां वहां अर्थ कर दान | 
दुनिया यह बाज़ार हैं देख नफा नुकसान ॥११॥ 
नर-बलि होती है जहां पशुवध वहां विधेय | 
क्रम से पशुवत्र रोकना यही वेद का ध्येय ॥१४॥ 
नित्य जहां था ग्रेंजता मार मार फिर मार! | 
तह्मां रहे हिंसा4 बस केवल तिथि त्योहार ॥१५॥ 
उतना घम यहां हुआ जितना हिंसा-रोघध । 
धरे धीरे पा रहा मनुज अहिंसा-बोध ॥१६॥ 
नित्य न हिंसाकांड हो इसीलिये हैं यज्ञ । 
पठु-यज्ञों का छोड़कर करें यज्ञ आत्मज्ञ ॥१७॥। 

पशु-यद्ञ 

वहीं सत्य पशु-यज्ञ॒ हैं जहां सम्यतोद्वार । 
मानवता की अग्नि में पश्चुता का संहार ॥१८॥ 


“पज 


९४ )] 


कृष्ण-गीता 


इन्द्रिय-यज्ञ 
विपय-दासता नष्ट कर बने विपय-समकज्ञ । 
सेयम रूपी अप्नि में हैं यह इन्द्रिय-यज्ञ ॥१९%। 
कर्म-यज्ञ 
फल की आशा का किया करम-कुंड में होम | 
कमयज्ञ यह हो गया तम में ज्योतिशेम ॥२०॥ 
घन-थज्ञे 
जन-समाज के कुंड भें धन का आहुति दान | 
धन वैभव जिससे सफल हैं धनयज्ञ महान ॥२१॥ 
अस यज्ञ 
तन के मन के वचन के अभ्रम का करना दान । 
हो न स्वाथ की छारूसा है श्रसयज्ञ महान ॥२२॥ 
मानयज्ञ 
विनय कुंड में कर दिया अहंकार का होम | 
मानयज्ञ में मन गला पिघलका' जैसे मोम ॥२३॥ 
तृष्णायज्ञ 
दु्षिताएँ दूर हा तृष्णा का हो अन्त । 
तप्णामज्ञ महान यह जो करता वह सन्त ॥२४७॥। 
क्रोधयज्ञ 
विनय बुद्धि सुख शान्ति सब हरता ऋघ पिशाच | 
ऋक्रोघयज्ञ से वन्‍्द हो इस पिशाच का नाच ॥२०॥ 


बारहवां अध्याय 


विद्यायज्न 
दर्घ जहां हो _छड्ता वह हर रु विद्या यज्ञ ! 
ज्ञान कुंड मे होम हो रहे न कोई अज्ञ ॥२६॥ 
ओपधमयज्ञ 
उचित चिकित्सा से किया रोगों का अवसान | 
सामृहिक उपकार यह ओपध यज्ञ महान ॥२७॥ 
प्राण-यज्ञ 
जनता के हित के लिये करना जीवन दान | 
प्राणयज्ञ यह विश्व का करता है उत्थान ॥२८॥ 
कौत्तियज्ञ 
नाम रहे या जाय पर हो समाज-उद्धार । 
क्ीत्तियज्ञष यह विश्व में अलुपम त्यागागार ॥२९॥ 
त्रह्मयज्ञ 
जग हित रूपी ब्रह्म में किया व्यक्ति--हित छीन । 
यज्न-शिरोमणि है यही ब्रह्मययज्ञ स्वराधीन ॥३०॥ 
अगणित इनके भेद हैं अगणित इनके रूप | 
यदि न यज्ञ हो विश्व में तो घर घर दुखकूप ॥३१॥ 
अगर न हम पर के लिये करें स्वाय-बलिदान | 
मिट जाये सब जगत का पछ में नाम-निशान ॥३२॥ 


यज्ञ परम आधार है यज्ञ परम कल्याण। 
यज्ञ न हो संसार में तो न किसी का त्राण ॥३३॥ 


[ ९५ 


कप्ण गीता 


थभ्रही साच्चिक यज्ञ दे संत्र जेगी में आधार ॥) 
इन से ही सत्र तर गये ऋषि मुनि लाखु अपार ॥ ३ ४3 
राजसयज्ञ कहा वहां जहां सवा का राज्य | 
राजस यज्ञों का बना घर धर मे साम्राज्य ॥६०८॥ 
निपट महता रूप जो पशुत्तर आदिक यज्न । 
तामस-यज्ञ कहा इस करते कल अन्न ॥वव्ता 
जितना झेल सके जगत उतना हैँ। उपदडा | 
करत हैं ऋषि मुनि सदा हस्त हें: सब कंददा [[४७॥| 
हेड काछ के भेद से हे अ्रमी में मंद | 

किन्तु अहिंसा की तरफ दें सब कर मत खद हाई ८॥ 
प्रवृत्ति निवृत्ति 
न॒प्रत्॒त्ति नित्रत्ति में कोई ध्येय-विशेत्च | 
है ग्रवत्ति रस-वर्घनी है निव्रत्ति मछ्शाव ॥रे०,।॥। 


णिए 


५ 


हो निवत्ति दुःस्वाथ की कट जाधथ सत्र पाप | 
हो प्रवत्ति कल्याण में बरस पण्य-कलछाप ९ जता 
स्वाये-बासनाएँ घटी चढ़ा प्रेम का रंग । 
उचित प्रवृत्ति नित्रत्ति का अपने आप असेग ॥४१॥ 
दे न प्रवृत्ति निवत्ति से बद्ध सराग बिराग । 
बन में भी सेसार-है घर में मी हैँ त्याग ॥9२॥ 
जहां साधु-संस्था बनी देशवार अनुसार । 
वहां प्रवुत्ति निवृत्ति के दिखते विविध प्रकार ॥४३॥ 


वारहवों अध्याय 
देश काल के भेद से हैं जो नाना भेद | 
अबमर के अनुसार हैं दोनों सुख-सामान |३०॥ 
हैं सत्र निवृत्तियय घम । 
पात्ति अमात्ति 
उन्हें मू्ियाँ व्यर्थ हैं जिनने पाया ज्ञान । 


उनमे है न विरोध कुछ हू न सत्य-विच्छेद ॥४९॥ 
कमी प्रवृत्ति प्रधान है कमी निवृत्ति प्रधान । 
(५ ४० 

सत्र प्रवृत्तिमय धम 

अतिबादी कोई नहीं सब में हैं सत्कम ॥४३॥ 
मृत्ति अमृत्ति विशेव क्या दोनों एक समान । 
मत्ति पूजता कान है सब पूर्ज भगवान ॥४७॥ 
उख अन्तईष्टि से अणु अणु में भगवान ॥9८॥ 
मित्र डात्रु के चित्र भी जिनका एक समान । 


[ ९७ 


अण भर क्षब्ध न कर सके जिनको ध्वजा निशान ॥9७९॥ 


घरा हो या तीर्थ हो जिनके हृदय न भेदः | 
मन्दिर और मसान का जिनको हे न खेद ॥५०॥ 
मन जिनके वश में हुआ छूठा जगजंजाल । 
गद्ध बुद्धि जगती रहे निशिवासर सब काछ ॥५१॥ 
श्रणा न मृरति से रही रहा नहीं अचुराग | 
उचित रहा उनके लिये मुरति-पूजा-त्याग ॥५२॥ 
जिनका है. भावुक हृदय अबलम्बन को चाह । 
म॑त्ति सहारा है उन्हें प्रभु पाने की राह ॥५३॥ 
मूर्ति कौन है प्रार्थना हैं प्रभु का मुणगान 

प्रभुको पढने के लिये है वह ग्रथ-समान ॥५४॥ 


९८ ) 


कृष्ण-गीता 


ससझ रह जा भुलछ से पत्थर की भगवान । 


कर. 


, उनकी पूजा व्यथ हैं हे थे मूड अनजान ॥०यौ 


8. 


अपनी अपनी योग्यता रुचि रुचि के अलुसार । 
मत-मदान्धता छोड़कर सर्ति अष्ठात्त विचार ॥“ ६! 
सब घममी भें मू्तियोँ दिखलाती सत्कम | 
पर पव्थर-पञजा नहीं यही मूंत्तिका मम ॥७ज।॥ 
वण व्यवस्था 
वण व्यवस्या का कहा मैंने तुमसे मम । 
अप्-व्यवस्था-रूप वह हे वाजाग्॥ कम ॥५८॥ 
अपनी अपनी जीविका मति गति के अनुसार । 
सबको मिल जाये यही वण-व्यवस्था-सार [॥५०॥| 
जहां और जब यह करे बेकारी का नाश । 
तहां और तब ही इसे मिछ सकता अवकाश ॥5०॥ 


एस युग में पेम भी गाता इसका गान | 


देश कार जेसा रहे बेसा वने विधान ॥5१॥ 
जब न व्यवस्था रह सके केबछ रहे लक्कीर  । 


कम हंटे कुछमृद ब्ंढे, हो निर्जीव शरीर ॥६२॥ 
,.तव॑ यह मुढा दर कर साफ बना घरद्वार । 
'उजच्ित यह्दी कतब्य है यही सयोग्य चिचार ॥६३॥ 


मानव जब उत्पन्न हो कर तब ही सनन्‍्मान | 
प्राणद्ीन हो जाय जब उसकी भेज़ मसान ॥६४॥ 
दोनों में औचित्य है दोनों सब्यवहार । 
यदि वित्रेक इतना न हो तो हो हाह्मकार ॥६७०ा। 


बारहवाँ अध्याय [ ९ 


मर्दों की दुर्ग से मरजबे संसार | 
रागे का ताण्दव मंच घर घेर नर-सेहार ॥६६॥ 
जतरितकों दे अन्न तू मुर्दे को दे आग । 
गन हो या रीति हो मरने पर कर त्याग ॥६७॥ 
चण्फ्रस्था नष्ट हो या हो उसका त्राण | 
देश काल अनुसार है दोनों से कल्याण ॥६८॥ 
चर्ण अचण न कर सके कोई घंम-बक्सिध । 
स्र धर्म में सबदा कर समता की शोध ॥६९॥ 
आश्रम व्यचस्था 

आश्रम सत्र ही मानते ह उससे कल्याण | 
जावन में कुछ शान्ति है हू पापों से त्राण ॥७०॥ 
ऋम सदा करत रहो निज वय के अनुसार | 
चारों ही पुरुषाथ तत्र आ जायगे द्वार ॥७१॥ 

अद्येचये आश्रम मथम जीवन भर का मुह 
वसा सब जीवन बने जेंसा यह अनुकूल ॥#क्षि 
सकले शिल्प विद्या करा सारे हीं 
आते इढ वबदते यहीं जीवन-मलाधार ३ 

पहिंछला आश्रम हो नहीं तो न पड़े संस्क 
मानव का आकार हो पर मन पशुतागार ॥० 
गृहेस्थ्याश्रम दूसरा, जा सत्र का आधार ।5 
उटनिया इस पर चल रही यह सच्चा संसार ॥७५७॥ 

यदि गृहंस्थ आश्रम न हो हा सत्र सन्‍्तति-हान । 

जीते मर जायें सभी पेंदा हों न नवीन ॥७६॥ 
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१०० ] कृष्ण-गीता 


उत्पादन सारा मिंटे मिटठजायें व्यापार । 
अं काम का नाश हो हों सव अनांगर ॥७०॥ 
मनि मिक्षा पवे कहाँ वने वचन मन छीन । 
कणकण को तरस सभी जैसे जछू विन मीन ॥७८]। 
सारे आश्रम नष्ट हो मिट जाये घर द्वार । 
महामृत्यु नाचे यहाँ रह ने सके सेसार ॥७% 
वानप्रस्थ' है. तीसरा कहा अघ-संन्यास । 
धंधे की चिन्ता नहीं और न जग का त्रास ॥८०॥ 
अगर न वान-प्रस्थ हो कब पं नर चन। 
ज्यों कोल्हू का बैठ त्यो। चकरांवे दिन रैन ॥८१॥ 
होता है संन्यास में गृह-कुटुम्ब-सेन्यास | 
मुक्ति सुझम होती यहीं हटते सारे जास ॥८३२॥ 
मुक्त मूत्ते कैसै वने अगर न हो संन्यास । 
मिल न सके निद्वंद सुख हठे न मन का ज्रास ॥८३॥ 
चारो आश्रम व्यथ हैं चारों से कल्याण । 
पर इनका एकान्त हो तो न जगत का ग्रण ॥८9॥ 
यदि जन-सेवा के लिये योवन भें संन्यास- 
लिया गया अपवाद से तो न धम का हास ॥<८ण॥ 
आवश्यक अपबाद यह इस में कीन विरोध | 
जहां समन्वय शक्ति है वहीं सल्ल की शोध ॥८६॥ - 
भक्ति 
सत्र धर्में है भक्ति है सव में है भगवान । 
सब धर्मी में त्याग हैं. सब धर्मों में ज्ञान ॥८ज। 


। "४ ६ की -+मन हि ६5 
जरा अध्याय 6. [ १०१ 
हक | नि (! ०5 
“बा व € कन्पना निमर निज भनुँ-अनुसार | 
5 पे ५ | कक आई 
हन में जे बम जाग वह जीवन का ओधार/अटट॥ 
५ 


पर पं प्राणी £ यहां नित्रेद्ठ क्षुद्र अनीशत 


कलह 2 5 शा कह. स्प्रा5 / 

ग्शाडदिय :: आन 'हां कोद् जगदीश! ॥८१॥ 
हकासा का माह का जी >' र 
+3८८९४०३| «| पा थ्पृ हा छाकत हा आदइश | 
| जी. ५ ब् 'कऋ ७० जा म्क न ४ शा रूपकण्क श्छ' 

मनयत स्रान्यन दे गंदा जिसका ज्यान विमश ॥९०॥ 


शग्भ अगाचर दाक्ति हो या लंकोत्तर व्यक्ति | 
ये सुख्यार सिद्धान्त हो मन करता है मक्ति ॥बुस्म॥ 


विप्दाएं जब हो विकट कोई हो न सहाय | 
कान जिसके ध्यान से मनम बल आ जाय ॥%२॥ 


० हू 


मेने विददाएं सहंसके होकर बज समान | 
पन्धि शा सिद्धान्त या वही कहा भगवान ॥(युग्म)॥ 
सत्य, झाक्ति, कर्ता, नियति सब ऐशये-निवान ॥ 
ऋते है सेसार का क्षेम सभी भगवान |१३॥ 
नाम रथ काई रहे सत्र की भक्ति समान | 

सत्य-भक्ति होती जहां वहीं बसा भगवान ॥९७५॥ 


प्रसक्र तर जलसेन्धु का पाकर वायु सहाय । ,.«« 


०६ 


जि । 


जीत तेरे संसार को अगर भक्ति पा जाय ॥ह 567: 
मन प्रचंड है अश्वसम करता इच्छित: कम | 
व्रग्मम॑ आ जाता तभी जब हो (भक्ति हिगीम, 4९५॥ 
मुर्दे मम भी भक्ति से हो कप दैं: शक्त । 
दुष्ट हदय भी भक्ति से हो जाते अँधुरक ॥९८॥ 


है 
्ब बन कक 
4 9७-. नह बत-भर _ 


8५ ँ हम 


१०२ | कृष्णा गीता 


सब धर्मों में हो रहा माक्ति-योग का गान | 
भक्ति-विरोध वहीं हुआ जहां रहा अज्ञान ॥९९%॥॥ 
कोरा भक्त अगर वना ख्कतेत्य को भूछ। 
भक्ति निकम्मी हो गई ढोंग-रूप सुख-झकू ॥१००॥ 
सत्पथ पर हम इृढ़ रहें इसीलिये हु भक्ति | 
वह मन का आधार है और भावना-र्शक्ति त१०१॥ 
ज्ञान कम भी हैं वहां जहां भक्ति निर्दोष । 
तीनों सहयोगी बने तमी पूर्ण संतोष ॥१०२॥ 
होते सम्यम्ज्लान के भक्ति क्रम भी साथ | 

प्रेम और कृति के बिना कया आ सकता हाथ ॥१०३। 
ऋषि मुनि ज्ञानी तीथकृत्‌ अहंत जिन अवतार । 
सत्य-भक्ति रखकर किया सबने कम अपार ॥१००५॥ 
ज्ञानी वन बनबैठते अगर कम से हीन । 

देते की जगत को सत्सन्देश नबीन ॥१०७०॥ 


त्याग 
जहां छींग है है वहां भक्ति ज्ञान सत्कर्म | 
अव्धिंकी का झयोंग कया ज्ञान-हीन क्या घर || १.०६॥। 
छूट गया यदि मोह तो छूट गयो दंःस्वाय | 
भर छूटना चाहिये क्यों जंनहित॑ परमाय ॥६ ०७] 
वनवास अथवा गही अम्बर--पृर या नम्न | 
कैसा भी हो रह मंगर सेवामें संकम ॥१०८॥| 


बारहवों अध्याय [ १०३ 


भक्ति हान था कम से सेवा का न विरोध । 

जहां ने ये तीनों वहां व्यू त्याग की शोध ॥१०९॥। 

अगर विसी को सुझ्यता मिले कार अनुसार । 

ते। ने दया का नाझ है यह है धर्म-विचार |[११०॥ 

सब धरम में क्री है एक सभी का सार । 

सत्य न्याव की है| विनय हो खुखशान्ति अपार ॥१११॥ 

पद्मावती 

सत्र थर्म परस्पर निर्विरोध सब में भगवान समाया है। 

सबने इन नाना रूपों में बस कर्मग्रोग ही गाया है। 

मक्नीति रहें जगमे जिससे तरह ही सद्भम बताया है । 

त॒ कर अपना कर्तव्य-कर्म जो तेरे सन्मुख आया है ॥११२॥ 
(६९२) 





१०४ ] 908. 


क्तर्हवा अध्यतयः 


४ प्टेने ५ 


अजुन--- गौत २६ 

माधव तुम हो सच्चे ज्ञानी । 
तम ही दर करेंगे मेरी मत्र-मत्र क्री नादानी ॥ 
हु .... माधव तुम हो सच्चे ज्ञाना ॥?॥ 
मम धर्म का नहीं समझती यह्द दुनिया दीवानी | 
धर्मोम द्वेमामि छगी है मानो जल्ता पानी ॥ 

माचवच तुम हो सच्चे ज्ञानी ॥श!। 
दुनिया भृत्ठी प्रेम-धम की सुखकर सत्य कहानी | 
दीवानी दुनिया ने माघ कैसी हशाठता ठानी ॥ 

मावषव तुम हो सच्चे ज्ञानी ॥३॥ 
व्रृटघट के पट खोले तुमने अन्त्ज्याति दिखानी | 
इस चेतन प्रकाश में संते घम-मृर्ति पाहिचानी || 

माघत्र तुम हो सचे ज्ञानी ॥५॥ 

दोहा 

स्व-धर्म-सम-भाव के ज्ञान-मंत्र का दान | 
तुमने माधव कर दिया किया बड़ा अहसान ॥णा। 


तेरहवों अध्याय [ १०५: 


फिर भी का हो रही चित्त हुआ है खिन्न। 
लव के दशन मिन्न क्‍यों तत्त-विवेचन भिन्न ॥६॥ 
परम धर्म जब एक हैं दर्शन में क्‍यों ठेक | 
मंत्रनमेड्धि मे हो रहा ब्रिकट विन्न यह एक ॥ण। 
अॉकरण --- गीत २७ 
ने पम-शास्त्र का मम समझे भाई । 
दद्मान-डास्त्रीं को देदे तनिक विदाई ॥ 
तुशककी अपना करतन्य कम करना है । 
अपनी परकी जग की विपत्ति हरना हे । 
पुरुपाथ दिखाकर दुःख-सिन्धु तरना है । 
विपदाओं में भी अठल वैय धरना है ॥ 
ग्रह कम सिखाता धर्म परम सुखदाई । 
ते चर्मशासत्र का मर्म समझले भाई ॥८॥ 
इंश्वर है कोड या कि वचन का छल हे । 
वह करती है या नहीं अचलयया चल है | 
क्यों करता यह अफसोस बना निवेल हैं। 
तू समझ मर्म की बात “कमेका फल है? ॥ 
जिस तरह बने तू मान “कम फलदाई! । 
ते धर्म-शात्न का मर्म समझके भाई ॥९%॥ 
.. जग मृझ रूप में एक विविषता माया । 
था ग्रकृति पुरुष ने मिलकर खेल बनाया। 
या पंचभृत ने नाठक है दिखाया । 


च्दे 


इन वातों में क्या धर्म-तल्ल हैं गाया ॥ 


१.०६ ] कृष्ण-गीता 


था 
ज्क 


कर्तव्य यहां क्‍या देता है दिखलाई। 

तू धरम-शाख्र का मर्म समझछे भाई ॥१०॥ ु 
हैं क्षणकवाद ही सत्य जगत चंचल है | 
या निलवबाद में युक्ति तक का वर है | 
या कुछ अनिद्य कुछ नित्य क्लुका दल है । 
यह घधमं विपय में सब विवाद निष्फल है। 

इसमें किसने क्या आत्मशान्ति है पा£ह । 

तू धर्म-शात्र का मर्म समझले भाई ॥११॥ 
तूने जग परिमित या कि अपरोमित जाना । 
या ठाना तूने द्वीप-समुद्र बनाना । 
उनमें फिर कोई मुक्ति-घाम भी माना |] 
फिर अन्य किसीने भिन्नरूप मत ठाना | 

इन मत-भेदों ने धर-कथा क्या गा । 

तू धरम-शात्र का मम समझले भाई ॥ १२॥ 
दशशन खग्ेल भूगोल गणित पद जाओ | 
नाना शाल्त्रों में अपनी बुद्धि छगाओ । 
पांडिय़॒बढ़ाओं कछा-प्रेम दिखताओं । 
पर धर्मशासत्र का अंग न उन्हें बनाओ। | 

वह धर्म-शास्त्र जिसने सन्नीति सिखाई | 

तू ध-शाख्र का मम समझले भाई ॥| ११॥ 

अजुन-- दोहा... 
दर्शन का यदि धम से रहे नहीं सम्बन्ध | 
>यैय रहे अत्यक्ष क्या धमे बने तब अन्ध ॥१ | 


तेरहवाँ अध्याय [ ४०७ 


मुक्ति न हो इधर न हो और न हो परलोक । 
परम करें जय किस लिये वथा पापकी रोक ॥१७॥ 
श्रीकृप्ण--- 
श्रम कहा सुख के लिये रख तू उस पर ध्यान । 
मुक्ति इंड परछोक को मतकर ध्येय प्रधान ॥१६॥ 
मुक्ति 
मान नहीं या मान तू परम मुक्ति का घाम | 
बहु-ननका कल्याणकर हुए पूर्ण सब्र काम ॥१७॥ 
मुक्ति मानकर यदिं किया निज पर का कल्याण | 
मुक्ति रहे अथवा नहीं हुआ दुःख से त्राण ॥१८॥ 
“ सदाचार फल सुख सदा” मानी इतनी बात । 
मक्ति न मानी क्या गया रहा घमं दिनरात ॥१५९॥ 
दख में भी सख दे सके यही माक्ष का काय | 
सिद्धशिल्ा वेक॒ण्ठ या है न इसे अनिवाय ॥२०॥ 
में तुझ|् स हैँ कह चुका यहां मोक्ष ससार । 
किघर इूँढता मोक्ष तू अपनी ओर निहार ॥२१॥ 
मनको मोक्ष तभी मिले जब हो मन में धर्म । 
धर्म तमी मिल पायगा, जब हो दूर कुकम ॥२२॥ 
नित्य मक्ति ही या न हो सुख चाह सब छोक।' 
इसीलिय मत बोल त्‌ वुथा पाप की रोक ॥२३॥ 
अजुन-- 
नित्य मक्ति यदि हो नहीं व्यथ हुए सत्कर्म । 
धोंडे से सुख के ल्यि कौन करेगा धम ॥२४॥ 


१ ०८ ] क्षष्णू-गी ता 


भ्रीकृप्ण--- ु 
तेरी शोक्ा है वथा जगकी आर निंहार | 
थोड़े से छुख क लिय नाच रहा संसार ॥२० || 
ज्यों कोल्हू का बैल त्यों दिन भर फिरते स्थग । 
दिनभर जीने के लिय्र ऋरते तामस याग ॥२%६॥| 
सुबह लिया पर शाम को फिर है खाली पट | 
इतने से सुख के छिय है जग का आख्ट ॥रुज। 
जब कणकण सुख के लिये करते नित्य क्रुकम । 
तब मन भर मुखके लिय क्यों न करंगे चरम।२ ८॥ 
पारिलाकिकी मसाक्ति की सारी चिन्ता छोड | 
मिले मुक्ति-छुख् इसलिये पाप-जाल द वाइ ॥२०॥ 
इश्वर 
इश्चवर की चिन्ता न कर घटबट में भगवान | 
सत्य-ज्ञान-आनन्द-मय जगापिता गुणखान ॥४ ०॥| 
पुण्यपाप जो कुछ करों उसका फल अनिद्याथ' ।- 
इस ग्रकार विश्वास हो यह इंश्र का कार्य ॥३ १॥ 
जिसको यह्द विश्वास हैं मिछा उसे भगवान । 
आस्तिक नास्तिककी यही है सच्ची पहिचान | ३॥| 
वैश्वरवादी 'हैं बहुत करें नाम का जाप | 
पर भीतर इश्वर नहीं वहाँ भरा है पाप ॥ ३३]। 
रपर इश्वर सत्र कहें परन करें विश्वास । 


यदि इश्वर-विश्वास हो रहे न जग में त्रास ॥३४७॥ 


तेरहवों अध्याय [ १०४ 


पर था| आंख में जगत तत्र क्‍यों डाले ध्रल | 
ते इखर है इलता दड-अनुप्रह-मूछ ॥३०॥ 
अदा ध्थर पर रहे रहे परयर प्यार । 
दिव्य न पड़ें तव जगत में चोरी या व्यमिचार ॥३ ६॥ 
दवा श्खर पर नहीं और न उसका ज्ञान | 
त्सोडिय & पापमय यह संसार महान ॥१ण। 
गत २८ 
लगन ते भला है भगवान । 
हुआ हैं छब्नामय गुणगान ॥ 
* जगत अगर जगदीश मानता। 
यद्रि अमोध फल्दान जानता । 
तो क्यों फिर विद्रोह ठानता । 
क्या है।ता इस बरणीतछ पर पापों का सन्‍्मान। 
जगत तो भूछा हैँ भगवान । 
हुआ है छलनामय गुणगान ॥३१८॥ 
यद्रि होता विश्वास हमारा - । 
इशर-व्यापत जगत है सारा | 
तो असत्य क्‍यों छगता प्यारा ॥ 
धल भोकते क्यों पर की आँखों में हम नादान । 
जगत तो मा हैं भगवान । 
हुआ हैं छलनामय ग्रुणयान ॥३९॥ 
“दुनिया को क्या अन्ध बनाया । 
जब जगर्दाश्वर भूछ न पाया । 


हि १० ] क्ृष्ण-गीता 


हमने ही तव धोखा खाया । 
पर इस सीधी सरल बात का है किस किस का ध्यान | 
जगत तो भरा है. भगवान । 
हुआ ह छलनामय मसुणगान ॥४ ०॥ 
पापी से बचकर न रहेंगे । 
इश्वर इंशवर सदा कहेंगे । 
लड़ छड़कर सत्र कष्ट सहंगे॥ 
इश्वर-भक्ति न जान इसे त है कोरा अभिमान | 
जगत तो मुझ हू भगवान | 
हुआ है छलछनामय गुणगान ॥५१९१॥ 
पापों से जो रहता नन्‍्यारा | 
, उसको ही है इंश्वर प्यारा | 
है सत्कति में ईश्वर-घारा | 
इंडा अनीशवाद का रहने दे कोरा व्याख्यान । 
जगत तो भूछा है भगवान । 
हुआ है छलनामय गुणगान ॥४२॥ 


५ 


दोहा 
७. €५ किक ३ हु है प र्‌ः 
इ इश्वर मानते कोई माने कम | 
फछ पर यदि विश्वास हो तो देशनों हो धर्म ४ 
सदसत्‌ .कर्मो को नहीं यदि मन में पर्बाह । 
सारे बाद बूथा. गये मिली न सुख की राह ॥४४५॥ 
कमबाद भी व्यथ है यदि न कम दया ध्यान | 
उण्य पाप का ध्यान हों तो सब बाद महान ॥४५०॥। 


न प 
तक 


वाणी 


३१॥॥ 


तेरहवाँ अध्याय [ १ 


गीत २९ 
त्रथा है करमबाद का गान | 
नहीं यदि सत्कर्माी का ध्यान ॥ 
यदि ईश्वर को दूर हृठाया । 
युक्ति तकका खेल दिखाया । 
कमंबाद का शंख बजाया । 
तेध्य सस्‍य फिर भी न वना यदि हुआ न कृतिका सान। 
तथा हैं कमबाद का गान | 
नहीं यदि सत्कर्मी का ध्यान ॥४६॥ 
कम क्षमा न करेगा भाई । 
वह न सुनेगा कमी दु्ाई । 
लेलेगा वह पाई पाई । 
जैसी करनी वसी भरनी कर्मवाद पाहिचान । 
वृथा है कमंवाद का गान |. 
नहीं यदि सत्कर्मों का ध्यान ॥४९७॥ 
अँधियारा हो या उजियाठा । 
हे। या नहीं देखनेवाला । 
पिया किसीनि विष का प्याछा | 
होगी मात, भले ही विपका हो ग्रणयान महान । 
वथा है कर्मवाद का गान । 
नहीं यदि सत्कर्मोी का ध्यान ॥9८॥ 
दोहा 
कम मानकर यदि रहा पुण्य पाप का ध्यान-। 
ईश्वर माना या नहीं है. .आस्तिक्य महान ॥०९॥ 


9.१२' ] ऋष्ण-गीता 


दर्शन-शाख-विवाद ये समझ न श्रमावार 
धर्म यही है सकक जम पत्र तेरा प्यार ॥००॥ 
ईश्वरत्रादी मानले इंश्वर का संसा । 

ईश्वर के संसार पर क्यों हो अत्याचार ॥०२॥ 
कोई देखे या नहीं देख इखर--दृष्टि । 

इसीलिये छिपकर कभी कर न पाप की सृष्टि ॥७२॥ 
सम्राटों से भी बड़ा 6 वह न्यायात्रीक्ष । 

उससे छिप सकता न कुछ व्यापक चह जगदादा ।'5.३ 


कक 
श्र 


अगर छिपाया जगत से तोमी है निःसार । 

इश्चर से क्या छिप सके जिसकी दृष्टि अपार हज! 
छलसे यदि पाया नहीं यहां पाप का दंड़ | 

पापी पायेगा वहां इंख्वर-दंड प्रचंड 
ऐसी श्रद्धा है जहां वहां न रहता पाप । 
पापहीन पर इंशा की करुणा अपने आप ॥७६॥ 
कमवाद जिसने लिया उसका है यह कार्य | 
जगकी घोखा दे नहीं फल मिछना आनियार्य ॥"छज।॥। 
दुनिया फछ दे यान दे अवठ्छ कम का दंड 
कम शक्ति करती सदा खंड खंड पाखंड पष्टा। 
है गवाह अथवा नहीं कम को न पर्वाह । 
भरा कभी क्या देखता बिष गवाह की राह ॥छ८ 
दोनों वाद सिखा रहे हमें एक ही बात | 
सदसत कर्माका यहां फल मिलता दिनरात |॥६०॥ 


० -<॥। 


तेरहवों अध्याय 


दोनों का दशन जुदा किन्तु पमं है एक। 
पद दान के भेद से धर्मीम ने कुठेक ॥६१॥ 
परलोक 
आत्मतत् भ्रव॒सल्य हैं ह उसका परलोक । 
इसालियि ही मौतका करें न बुध-जन शोक ॥६२॥ 
फटे पुरनि बच्ध सा छोड्ा एक हार | 
तमी दूसरा मिछ गया क्यों होना दिलगीर ॥$६३॥ 
आध्माभ्द्धि हैं कर रहे अनुभव और व्िवेक् । 
फिर भी दर्शन-शात्रकी यह हैं गुत्थी एक ॥६8॥ 
है निःसार विवाद यह इसका कमी न अन्त | 
इसीलिये पडते नहीं इस झगड़े में सन्‍त ॥$१०॥ 
अपने अनुभव से कं वे आत्माका ध्यान । 
अजर अमर चैतन्यमव आत्मा शक्ति-निधान ॥६९॥ 
आत्मतत्व जब निल्य है तब परतोक अरोक । 
मृत्यु-अनन्तर जो मिले वही कहा परछोक ॥$७॥ 
हैं न कहीं परछेक की काश जगह विशेष | 
जगह जगह परछोक है आत्मा का नवबंष ॥६८॥ 
पाया है परक्षेक यह पूर्व जन्म के वाद-- 
हम सब हैं परछोक में मले नहीं हो याद ॥६९॥ 
यह छोटी सी जिंदगी हे छोटा सा खेल | 
यह पूरा जीव्रन नहीं कुछ घड़ियोंका मे ॥७०॥। 
यह जीवन दुखमय रहे फ़िर भी हों न निराश । 
आत्माका जीवन बहुत कभी ने उसका नाश ॥७ ९॥ 


११७ ] कृष्ण-गीता 


स्वकर्तव्य करते रहें भके सहें फिर पीर । 
यहां नहीं तो है वहां बने रहे कुछ घीर ॥०७२॥। 
अजब कमाई धरम की कभी न मारी जाय | 
यह छुंडी ऐसी नहीं जो न सिकारी जाय ॥७३॥ 
इस जीवन का कष्ट सब है. क्षणमर का कष्ट । 
क्षणभर के सुख के लिये समता करें न नष्ट ॥७४॥ 
काल्चक्र है अवनि-सम जीवन रेण-समान | 
एक रेणुकण के लिये क्‍यों हों चिन्ताधान |७७॥ 
यही व्यापिका इंछ्धि है आत्म-तत््व का अर्थ । 
वाकी वादविवाद सब्र ऋक्ति-क्षीणकर व्यव् ॥७६॥ 
अगर न पाई दृष्टि यह व्यर्थ आत्म-गण-गान । 
जो थेड़े में फँस रहा वह्दी बना नादान ॥७जा। 
जीवन बलि हो जाय यह कर मत कुछ प्ीह | 
बस अपना करतैव्यकर चल जनद्ितकी राह |७८॥ 
जिसने पाया अथ यह उसे मिला परलेक । 
रहा कम में छीन पर हुआन अणुमर शोक ||७ ०] 
आत्मा भाने या नहीं है उसका कल्याण । 
उसने, पाया धरम से आत्मचाद का प्राण ॥८०॥ 
' आत्म-अनात्म-बिबाद है दर्शन का ही अग | 
इस विवाद को कर नहीं धर्मशास्त्र के संग ॥८१॥ 
नाम लिया परलोक का किये ओट में पाप । 

मत! अनात्मचादी तमी बनत अपने 


आप ॥८२॥| 
आत्मबाद पर 


साथ में रह न सकेगा पाप | 
अगर पाष है तो रूगी वस अनात्मकी छाप ॥८2 शा, 


तेरहबो अध्याय [ ११५ 


आत्मा माने या नहीं अगा नहीं है पाप । 
आम्म-ज्ञान वह पागया दूर हुए सब ताप ॥८५॥ 
पान्यक्रिकी सृष्टि को सारी चिन्ता छोड | 

ज्ञा अपना कनत्य ह उससे नाता जोड़ ॥८५॥ 
कहां बसा परलोक है इसका कर न ख़्याछ । 

तुम फंसा छ जायगा दुष्ट वितंडा-जाल ॥८९)॥ 
यदि यह जीवन बरममय तो पर-जग्म महान | 
हाता है सद्ध) का सुख में परयेवसान ॥८७॥ 
इतना ही विश्वासकऋर ले यह जन्म सुधार । 

सब धर्मोक्ा श्येय है हो सुखशान्ति अपार ॥८८॥ 
जब समाज के बीचम छा जाते हैं पाप । 
सत्य-अहिंसा-पुत्र॒ तब आते अपनेआप ॥८५९॥ 
दूर हटठात्रे जगत के जो नर अत्याचार । 

व कहलाते हैं यहां तीर्थंकर अबतार ॥९०॥ 
चलकर दिखलते सुपथ बतलात सदुपाय । 

मिट जाते हैं अन्त में अन्यायी अन्याय ॥९१॥ 


कृप्ट यहां के नप्ट हों सब घर्मी का ध्ये | 
इसी ध्येय की पूर्ति को चचा चकू अमग ॥९२॥ 


दनिया का उद्धार कर पाप-अ्रगति द राक् | 

ब्रिना कहे आजायगा मुट्ठी में लोक ॥९१॥ 
अजुन -- द्वेताडेत 

मुक्ति ईशा परछोक की चिन्ता कर दी पूरे । 

एक बात पर कर रहा मनका चकनाचूर ॥९४॥ 


११६ ] झप्ण-गीता 


द्रूत और जह्दैत में हृदय रहा है झूल । 

बतलादो मुझको सख, कौन यहां अनुकूछ ॥5७)। 

ब्रह्म एक ही सत्य है कहते ऋषि मुनि आये । 

मायामय संसार यह करूं: व॒था क्यों काय ॥०,७॥ 

सुल्झ सुल्झ्कर उल्झती ज्ञात चनी अज्ञात । 

डाल डाल से जारही पातपात पर बात ॥९७॥ 
श्रीकृष्ण -- 

तूने दशन-शास्त्र का पिंड न छोड़ा पार्थ | 

इसीलिये भ्रम में पड़ा भुठ गया परमार ॥९८॥ 

“जगत मूल में एक हैं अथवा हैं दो तत्त्व! 

धरम मिलेगा क्या यहां क्‍या है इसमें सत्त ॥९९॥ 

मिट्टी के हैं दस घड़े उनकी दशा न एक । 

अगर एक मिट जाय तो फिर भी बचे अनेक ॥१० ०॥ 

दुग्ध रक्क पर है लगी एक तत्त्व की छाप | 

रक्तपान में पाप पर दुग्भपान निष्पा५ ॥१०१॥ 

उपादान यदि एक है जुदे जुदे हैं काये । 

तो सुखदुख या नाशका ऐक्य नहीं अनिवार्य ।१०२ 

एक ब्रह्म ही बन रहा वध्य-वधक का मूल | 

ती भी हिंसकता नहीं जीवन के अनुकूछ ॥॥१०१॥ 

है सुख दुख के मूछ में एक चेतना तत्त्व | 

ते भी सखके 


झ् उड़कर दुःख न चाहे सत्त (१० ४॥ 
५. को बात है जोवन में नि:सार | 


चमेशाछ से वैतंित फि 
एज सेव्यथ यह बताइत घिचार ॥१०घ५॥ 


तेरहवाँ अध्याय 


अगी अंग जुदे छुदे यहीं भेद-विज्ञन | 
परमआास्त्रका देत है रख तू इसका ध्यान ॥१०७॥॥ 
जहां भद-विज्ञान है वहां न रहता पाप । 
आप्मा क्यों तन के लिये सहने त्रठे ताप ॥१०ण। 
थम कहें अंद्वेत को विश्व-्रेम का रंग । 
साय मिले परमाय में दोनें का हो संग ॥१०८॥ 
मान इत--अद्वैत था दोनों हैं निर्दोप । 
किन्तु अथ करते समय धर्म-शात्र कर कोप ॥१ ०९॥ 
माया है या स॒ध्य जग इसकी चिन्ता छोड़ | 
तेश जो कर्तन्य हैं उसत मुंह मत मोड ॥११ण। 
यदि माया है विश्व तो माया तेशा काय । 
माया के दवीर में माया है अनिवार्य ॥११३१॥ 
माया ही सत्र दुःख है माया सकछ उप | 
माया देने में मर तेरा क्या छुटजाव ॥११३॥ 
तुझ पर अत्याचार में था माया का मेल | 
तो उसका ग्रतिकार मी है माया का खेढ ॥९ ६ र॥ 
मायामय खींचा गया अगर हऔयदी भरे । 
दुःशासन की मौत मी माया, फिर क्या पीर ॥$ $ 
भागा बारह वर तक मायामय पेतवीस | 
अब मायामय राज्य कर इसमें कैसा त्रात्त ॥(६ ४ 


सब माया का खेल हैं परन अपुरा खेल | 


जब तक खेल मिटे नहीं तब तक चेट झेल ॥१६६९॥ 
अब्र तक खेला खेल हू अब क्यों करता लोग । 


[ ११४ 


९१८ ] क्रृप्ण-गीता 


माया के सेसार में माया राग विराग॥१ (था 
राजा बन या रंक बन छे घर या संन्यास । 
मायामय संसार सब कहाँ करेगा वास ॥११८॥ 
माया त्रह्म अभिन्न हैं भीतर तनिक्र टटोंछ । 
ब्रह्म सिन्धु जल तुल्य है माया जछ-कल्लछोड ॥११५॥ 
ब्रह्महीन माया नहीं ब्रह्म न मायाहीन । 
नित्य अनित्य भरे रहे किन्तु परस्पर छीन ॥१२०॥ 
एक छोड़कर दूसरा मिछ मे सकेगा पाथ । 
जहां समनन्‍्बय उमय का बहीं रहा परमाथ ॥१२१॥ 
बाहर माया दिख रही कर बाहर सत्र काम | 
ब्रह्म तुल्य निलिस रद्द भीतर तजों-बाम ॥१२०२५॥ 
दशन के पाथक्य से हृदय नहीं कर खिल । 
धम-शाञत्र से भिन्न है दशन का नय भिन्न | १२३॥ 
दशन कोई छे मगर पूर घमम के प्राण । 
'घम-शासत्र की दृष्टि कर देख खपर-कल्याण ॥१२४॥ 
घम घम्र सब एक हैं संव में जनहित सार । 
सब में सत्येश्वर विजय और पाप की द्वार ॥१२०।॥ 
सद्वमसार ले समझ सत्यका ज्ञान ध्यान में आंने दे । 
दशन शाद्रोर्म झगड़ झगड़ अपनी मति व्यथ न जानेदे | 
कतब्य पंथ का दरीन कर सह्विजय न्याय को पाने दे । 
मरने को है अन्याय खड़ा तेरे हाथों मर जाने दे ॥१२४६॥ 


चोदहवाँ अध्याय [ ११९ 


3 ट 
च।दह्क! अध्याय 
“बस ३५4४दुल 
अजुन-- दोहा 

माधव तुमने कह दिया भ्रम-शासत्र-सन्देश 
में अपना कतेंन्य कर दूर करूंगा छेश ॥६,६ 
दर्शन के झगड़े मिटे मिठाः निरंथंक शोर । 
बुद्धि हृदय खिंचने छंगे घम-शास्र की ओर ॥२॥ 
धर्म-शास्र॒ ही श्रेष्ठ है सब शास्त्रों का शात्र । 
पाप-प्रताइडन के छिये देता यह परमाशत्र ॥३॥ 
फिर भी मोहित कर रहे विविध-थर्म के ग्रंथ । 
कैसे मैं निर्णय करूं केसे .पकड़ूं पंथ ॥५॥ 
श्रद्धा रू या तर्क हूँ. खोज सारे धरम । 
किसका अवलम्बन करूं: समझ अपना कम ॥५॥ 
अगर बनूं श्रद्धाह्ल में करूं अन्ध-विश्वास । 
तो मानवता नष्ट हो पशुता करें निवास ॥६॥ 
शर्म-पर्यक्षण क्या करूं. चढ्ूं रूढ़ि की गैक | 
एक जगह नचता रहूँ ज्यों कोल्हू का बैछ ॥७॥ 


बा 


प्‌ 


] कृष्ण-गीठा 


च्डड 


देशकाछ प्रतिकूल जो करें रूडियाँ वास ॥ 
उनको दर न कर सके कर्भा अन्चनव्श्वास [८ |॥ 
खेडू श्रद्धा इसलिये तर राख मू दी । 
काट छोटठ करने चल कर संशय का साथ ॥९%॥ 
करूं: परीक्षा बुद्धि स छातनूं सारे घम । 

जीवन भर खोजा करूं: सत्य-घर्म का मम ॥१०॥ 
लेकिन क्या हों पायगा कभी खोज का अन्त । 
बुद्धि तर्क मितगाक्ति हैं. जगर्भ खोज अनन्त ॥११॥ 
जीवन भर खोजा करूं पा न सकूं विश्वाम । 
करने बेढ़ें कब सख्े मैं जीब्रन के काम ॥१२!॥ 
छोटी सी यह बुद्धि है हैं सत्र शात्र अथाह । 
अगर थाह लेने चढूं हो जाऊे गुमराह ॥१३॥ 
ऋषि मुनि तीथकर कहां कहां मन्दमति पा । 
करूं. परीक्षण किस तरह व्यथ यहां पुरुपाथ ॥१४॥ 
सैन्घच--कण लेने चले यदि समुद्र की थाह । 
घुले विचारा बीच में पा न सके अबगाह ॥१ण७॥ 
विना परीक्षण के अगर मिल न सके सद्दरम । 
मन्दबुद्धे संसार यह केसे करे सुकम ॥१६८॥ 
श्रद्धा से गति है नहीं तर्क से न विश्राम | 
करुणा 'कर बोलो सखे करूं कौनसा काम [?ज] 
मन कहता कुछ बात है बुद्धि दसरी बात | 
करू समन्त्रय किस तरह हो न परस्पर घात ९ ८॥ 
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श्रीकृष्ण 
सत्येश्वर-दशन तभी सकछ सुखों का मूल ॥१५९॥ 
श्रद्याहीन न तक॑ हो श्रद्धा हो न अतर्क । 
बतमान दोनों रहें तो हों सुखद उदर्क ॥२०॥ 
श्रद्धा 

भ्रद्धा यदि पाई नहीं व्यर्थ बुद्धि का खेछ 

सुख-प्रसति होती तभी जब दोनों का मेछ ॥२१॥ 
साचिक राजस तामसी श्रद्धा तीन ग्रकार । 
निश्चय होना चाहिये सालिक के अनुसार ॥२२॥ 
साचिक श्रद्धा है वही जो न कभी छलरूप । 
ब्राद्धि-तक-अविरुद्ध जो सल्यभमाक्ति-फल्रूप ॥२३१॥ 
स्वाथवासनाशन्य जो, जिसमे रहे विवेक- । 
जिसमें रहे न मृढता रहे सत्य की टेक ॥२५०॥ 
राजस श्रद्धा है वहीं जहां स्राथ की चाह । 
गुणों की न प्रोद्द है स॒त्य को न पवोह ॥२७॥ 
तामस श्रद्धा ढै वहां जहां घोर अविवेक । 
त्रढ़ि वहिप्कृत है जहां जड़ता का अतिरेक ॥२६॥ 
रूढि करे तांडव जहां पदपद पर दिन रात। 
सही न जाये सत्य भी नये रूप का बात ॥२७॥ 
तामस श्रद्धा छोड दे राजस से मुंह मोड़ । 
साह्िक श्रद्धा साथ छे कर छुकाये जतीड़ ॥२८॥ 


श्र] कृष्ण शीता 


सालिक श्रद्धा के विना बने न काई काम ॥ 
संशय में डोछा करें मिल्ठे न सुस्व का धाम ॥२०॥ 
जब तक श्रद्धा हो नहीं तबतक ब्यथ विचार । 
श्रद्धा-हीन विचार का हो न सके व्यवहार [3३०॥| 


खेल तक के खेल सत्र पर श्रद्धा के अथ । 
देव शास्त्र गुरु थमका हो न परीक्षण व्यर्थ ॥३ १॥! 


का 


तक 
अगर न श्रद्धा आ सकी हुआ परी नण ब्र्य्थ | 
किन्तु परीक्षण के बिना श्रद्धा एक अनथ ॥४२॥ 
बुद्धि अगर छोटी रहे तो भी हो न हताण । 
छोटीसी ही आँख में भर जाता आकादा ॥३३॥ 
सांच न कर पांडिय यदि हों न या हे ग्राप्त । 
सहज वाद्ध निप्पक्षता दोना हूँ पयाप्त ॥३४॥ 
गान भछे जाने नहीं जाँच सकें पर गान | 
८ग आह आदक जाचते बर्णी की मृद तान। [२'जा। 
पकशाल् जाने नहीं कर स्वाद प्रत्यक्ष | 
चिपट अपाचक छोग भी स्वाद-परीक्षण-दक्ष ॥३६ | 
ते शास्त्र न जानता पर फछ के अनसार | 
पराक्षण से चतुर बनता हैँ संसार [[2७ || 
'डत अनाहइत का वात का समझ सके सत्र मर्ग । 
परल पराक्षा धरम की-क्या है हितकर केस ॥३ ८॥ 
सीयः; सत्र जन कर सके सदसत को पाहेचान | 
भल डुरे का वात का कठिन नहीं हे ज्ञान |[३९॥ 
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पि मुनि आदिक दे गये अपने युग का ज्ञान.। 
आज जरूए क्या यहां कर इसकी पहिचान ॥४०] 
प्रम-पर्सक्षण है. यहीं यही शास्त्र का बोब । 
यह पिंक का काय् है यही वेद की शोध ॥४१॥| 
कदि विविक आया नहीं व्यव शाज् का ज्ञान | 
सब दा का मम है हित--अवहिंत पहिचान ॥४५॥ 
महत्र तक सत्र का मिला कर उसका उपयोग । 
मे परीक्षण कर सदा मिटे मूढता रोग (9 ३॥ 
पक्षपात की छोड दे करले शुद्ध विचार । 
तर्क-मसंगठ बात कर श्रद्धा का आधार ॥४श॥ 
उमर निकप बता चुका रख तू ठसका ध्यान । 
शरद भें हो जायगा हित-अवहित का ज्ञान ॥५०॥ 


अज्ञन -- क्‍ 
नदी ऋलपनारूुप हैं उसका व्यथ विचार । 
द्व न सकेगा वह कभी पर्म स्का सार ॥०६॥ 
आीकष्ण--- 


तक ने कोरी कल्पना वह अनुभव का सार | 
अनभव विविध निचोड कर हुआ तक तयार ॥४२७॥ 
नियत साध्य-साधन रहें अनुभत्र के अनुकूल,। 
सदा अवाधित ब्यात्ति हो वही तक का मूह ॥४८॥| 
जितनी मन की कल्पना उतना श्रम सन्दह । 
# तर्क तो है सदा सल्ल ज्ञान का गेह ॥४९॥ 


>ग| 
ग् 


ल्जं 
ले 
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मिली तर्क में कल्पना सल हुआ अ्रच्छन् । 
"सत्य जहां ग्रच्छन् हैं जीवन वहां विपन्न ॥५5०]॥| 
'तकशाल्ल के हाथ में कर असत्य को चूण । 
जो जो सत्य जँंचे वहां रख त्‌ श्रद्धा पूर्ण ॥५१॥ 
'देव शास्त्र गुर जाँचडे कर न अन्ध-विश्वास । 
फिर अविचल श्रद्धालु बन बन.जा उनका दास ॥५२॥ 
'अद्धा और वििक से ऐसा नाता जोड़ । 
सत्यामृत बहता रहे हृदय निच्रोड़ निचोड ॥५३॥ 
अजेन-- 
देव शाञ्र गुरु हैं बहुत दूँ किन किन को मान । 
कैसे पहिचान्‌ उन्हें क्या उनकी पहिचान ॥५१४॥ 
देव कहां है विश्व में कहां देव का धाम | 
गुर रहते किस वेष में उनको करूं प्रणाम ॥५७।] 
श्रीकृष्ण देव 
जीवन के आदर्श जो समझ उन्हें तृ देव । 
झुक जाता उनकी तरफ सब का मन स्वयभेव ॥५६॥ 
पूर्णदेव गुण-देव हैं व्यक्तिदेव हैं अंश. | 
व्यक्तिदेव नरदेब हैं करें पाप का अ्रंश ॥५७!। 
नित्देव गुणदेव हैं पाकर उनका सार । 
बने महात्मा जगत में थे नर-देव अपर ॥5५८॥ 
सभी जगह गुणदेव हैं घटपट में हैं वास | 
देखे चुका गुणदेव जो हटा उसी का त्रास ॥५०॥] 


चोदहवाँ अध्याय [ है 


परम भक्त गुणदेव के व्यक्तिदिव गुणखानि । 
तोरें जो संसार को कर पापों की हानि ॥६०॥ 
गीत ३० 
सत्र देवों का दवार मरा है भाई । 
है -संत्य .सभी का पिता अहिंसा माई ॥ 
ये मात-पिता शिव-शिवा ब्रह्म सह माया । 
परमेश्र परमेश्वरी गुणों की काया ॥ 
श्री हीं प्रति छक्ष्मी बुद्धि इन्हीं की छाया । 
सत्र ही शात्रों ने भान इन्हीं का गाया ॥ 
सदसब्त्रिक सत्रेम-रूप खुखदाश । 
सत्य सभी का पिता अहिंसा भाई ॥६१॥ 
सत्र सम्प्रदाय हैं स्थान जमाये इन में । 
सब शात्र खड़े हैं शीस नमये इन में ॥ 
सोरे योगी हैं योग रमाये इनमें । 
जगके सारे गुण्णंदेव समाये इनमें ॥ 
लीन इन्हीं में शक्ति न्याय चतुराई । 
सत्य सभी का पिता अहिंसा माई ॥६२॥ 
इनके जो सच्चे भक्त जगत में आते । 
वे ऋषि दीथेंकर या अवतार कहते । 
इनकी पूजा कर जम्सेवा कर जाते | 
इनके अनुपम सन्देश जग्त में छाते || 
उनमें, भी इनसे .देवरूपता थआई । 
सव देवों का दरबार मरा हैं भाई ॥8१॥ 


/3॥/7 


जि! जि 


१२६ ] कष्ण-गीता 


गुणदेव विशे यहाँ सभी के मनमे | 
जो करें उन्हें प्रत्यक्ष बचचन तन जन म | 
गण-देव-भक्त वे देव बने नरतन में । 
न र॒ से नारायण बने इसी जीवन में ॥ 

उन नरदेबों की अद्भुत पुण्य कमाई । 

सब देवों का दवोर भरा है भाई ॥६४॥ 
वे सत्य अहिंसा-पत्र जगत के शभ्राता । 
जो थे जीवनभर .रहे , दुखित-जन-त्राता ॥ 
दुख संहे स््रथ॑ पर जगको दी सुस्त साता | 
थे तो मनुष्प पर जगके भाग्य-विब्राता ॥ 

वे पार हुए दुनिया ने महिमा गई । 

सव देवों का दवोर भरा :है भाई ॥६ण। 
जिसने गुण-देवों का शुभ दर्शन पाया । 
जिसने नर-देवों में समभाव दिखाया । 
वन सत्य-अहिंसा-भक्त जगत में आया | 
जिसने सेवा कर घर घर रस वरसाया ॥' 

है धन्य उसी का पिता उसी की माई | 


देवों 


सव देवों का दबौर भरा है भाई ॥६६॥ 
शास्त्र 
नव के वचन या जीवन का इतिहास । 


पत्थ-दशक शास्त्र है सत्येश्वर का दास ॥६७॥| 
देशकाछ को देखकर व्याक्ति-शक्ति अनुसार । 


सब शास्त्रों का सार ले जे। हो तारणहार ॥६८॥ 
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पकायात अच्छी यहाँ वहाँ बुरी दो जाय | 
अदीकालट अनुडून्द जा वहा समझ सदहपाय ॥६९॥ 
सच दाहतना का देख त्‌ दंशशाल मत भछ | 
सन्‍य, असत्य ब्रन चहाँ जहां समय अतिकलछ ॥७०॥| 
इद्ाकारू के भेद से दिखता जहां विगेष | 
समभातरी चने, कर वहाँ झुद्धबुद्धि से शोध ॥७१॥ 
नतोन्‍्यावार्धाश है हैं सत्र शास्त्र गयाह। 
अद्ध बाद्ध स न्‍यायकर अगर सत्यदा चाह ॥७२|| 
यदि विकार है शास्त्र म॑ तोभी क्‍या परवाह । 
पत्र बिकार घुल जेयिंगे पाकर वह्गिं--अबाह ॥७३॥ 
आस्त्र-परीक्षण कर सदा करले निकप विवेक | 
सार सार सब खींचले सव अनेक हों एक |[७४॥ 
विधि-च्ष्टान्त स्वरूप दो बम शास्त्र के भेद । 
नियम और दृष्ठान्त से भरे हुए सब वेद ॥७५॥ 
मनके तनके वचन के पापों पर परमास्र | 
अन्तर बाहर के नियम वतलाता विधि शाख्र ॥७६॥ 
उन नियमों की सफलता या उनका व्यवहार | 
बताते च्ष्टान्त हैं धम्शार्र का सार ॥७७॥ 
नियम बदलते हैं. सदा देशकाछ-अनुसार । 
जिनसे जनकल्याण हों हो उनका व्यवहार ॥७८॥ 
किसी शास्त्र में हैं नियम देशकाछ-अतिकूछ । 
उन्हें बदल पर रख विनय अहंकार ह्टै भूल (७ ९॥ 


# 


९ 


व््र्ष्ण गीता 


बनता कोई शास्त्र जब देंशकाठ बह देख 
शास्त्र नियम होते नहीं कर्मी त्रञ्न की रच ॥८०॥ 
सत्य अहिंसा हैं 'अठकर सब घर्नोका सार। 
किन्तु विविश्रता से भरा दे उनका व्यवहार ॥८22॥ 
घबरा मत चविध्य से देख जमगन्क्यांण | 
टुकड़े टुकड़े जोड़कर पूर सभी में आण गट रा) 
इश्टान्ती का काम है खींचे जीवन चित्र | 
महाजनों को देख जन जीवन करें पवित्र ॥23३॥॥ 
ये कल्पित इशन्त हा या कि अकल्पित-तथ्य | 
तथ्यातथ्य विचार मत हैं दोनों ही पशथ्य ॥८श॥ 
नीति सिखात्र जो कथा वह अतथ्य या तथ्य ।॥ 

दोनों मं ही सल्ल है हैं वह जगको पथ्य ॥ट८णा। 
पर अतथ्य ऐसा न हो करें न जम विश्वास | 

अगर असम्भब जग कहे तो हें न्‍्यथ ग्रवास ॥८०॥ 
सम्भव सी सब को लगे दे सत्पथ की इष्ठि । 

हुई कथा साहित्य में धर्म--शाख की सृष्टि ॥८जा 
अगर्‌ न विश्वसनीय तो क्‍या उसका उपयोग | 

झूठी वाते समझकर नाक सिकोर्ड ल्येग ॥2८2| 
च्रांत भरे कल्पित रहे पर यदि विश्वसनीय | 

अखर करे तो हृदय पर रंगे सत्य कमनीय ॥८५॥ 
पिंघछ पिघछ कर दिल बंहे घुछ जायें सब पाप | 
स्वच्छ हृदय में बम. हो विम्बित अपने आप ॥९ ०] 


चादहवाँ अध्याय [ १२५९ 


क्खारूप जो छात्र हैँ उन्हें न कह इतिहास | 
यदपि हैं इतिहास से अधिक सत्यके पास ॥९१॥ 
जो कुछ हैाता जगत में उसे सत्य मत मान | 
जे| कुछ होना चाहिये उसे सत्व पहचान ॥९२॥ 
ऋषा-झासत्र का है सदा तथ्य-मूल्य कुछ अल्प । 
मत्य-यृल्य पर है अधिक है कल्याण अनल्प ॥९१॥ 
शग्ब कथा साहित्य मे सच्चारित्र निमीण | 
जितना हो निमाण यह उतना जग-कल्याण ॥९४॥ 
द्ाश्न-परीक्षण कर सदा रख पर ऐसी दृष्टि | 
मम दल जो कर सके सन्‌ शिव सुन्दर सृष्टि |॥९५७॥ 
गुरु 
दात्न परीक्षण की तरह गुरु की भी कर जाँच । 
गुरु-जेपी कोई करार दे न साँचकों आँच ॥९६।॥ 
जौवन भी देकर करें निज पर का उद्धार। 
वही सुगुरु ह जगत में वीरज का आधार ॥९ण॥ 
मर्तिमंत जो साथुता साधे जो परकाये। 
जीवन भर जिसके लिये देना हैं अनिवाय ॥९८॥ 
जितना ले उससे अधिक जगको करता दान । 
जिसका जीवन बन रहा मूर्त्तिमत व्याख्यान ॥९९॥ 
करके दिखल्ाता सदा जो कुछ बोले बोल । 
बह मानव है, है नहीं कोरा बजता ढोल ॥१००॥ 
तरह चर्रि बल से वली वेष न जिसकी पूंति-। 
वह मानव है, हे नहीं-जड़ पदाथ की मूर्ति ॥१०१॥ 


९३० ) 300 कि 


पोथों का कीड़ा नहीं: अनुभत्र उसका ज्ञान | 

बह सानव 6, है नहीं रटटू कर समान ॥१००॥ 
उसने पाया है प्रथम मानवता का मान | 

वह मानव है, है नहीं-पु८छ-हीन हवान ॥१०३॥ 
विनय विवेक खुबन्बृता कर्मठता का गेह । 

वह मानव है, हढनहीं--नर की मृदा दडह ॥१०४॥ 
ऐसा सदगुरु टूँदृल गुणगण का भंडार । 

जो जहाज बनकर कर भवसागर क पार ॥<६ ०'०|| 
रखकर ग्रुरु का वेष जा करते नाना पाष । 
उनका भंडाफोड़ कर मिटे जगत का ताप ॥£१० 5॥ 
पैर पुजांने के छिये छेते जा गरुबेप । 

वे पृथ्वी के भार हैं कर उनको निःदाप ॥|१ ०७]] 
ज्ञान नहीं सेमम नहीं आर न पर उपकार | 

वे कुसाधु गुरु-वेप म॑ हैं प्ृध्ची के भार ॥१०८॥ 
वूत छाग गुरु-वेष में बने रंक से राव । 

५ ससार समुद्र में हैँ पत्थर की नाव ॥१०९॥ 
सम्प्रदाय कोई रहे कोई भी हो बचेप | 

वह गुरु जिसका हो गया अन्तमंल निः:शेप ॥११ ०] 
गृही रहे संन्यस्त या दोनों एक समान । 

तरह छुरू जिसका हैं सदा जगके हवितपर ध्यान ॥१११५॥ 
ऊगुरु-जालू से बच सदा पकड़ सुगरु का हाथ । 
जाततम तल न सर पर त ही तेरा नाथ ॥११२॥ 


चोौदहवों अध्याय [ १३१ 


यदि विवेक तुझ में नहीं तो क्या गरुकी छाप | 
यदि विवेक है तो बना त अपना गुरु आप ॥११३॥ 
तुझ में अगर न याग्यता व्यथ देव-गरु-शास्त्र | 
ऋागर चिचछ के [छिये व्यथे सकल दिव्यात्र ॥११५॥ 
हूँ निमित्तमर देव गुरु उपादान ते आप | 
उपादान चेजान तो व्यश्व॑ निमिति-कछाप ॥११ण०॥ 
उपकार्र दैँ देवगुरु पूज्य इन्हें कृ मान । 
पर पलमर मी भूल मत ते अपनी भगवान ||११६॥ 
सबकी सुन पर सोच खुद देख सुदृष्टि पसार। 
है शात्रों का शात्र यह खुल हुआ संसार ॥११७॥ 
( गीत ३१ ) 
भाई पढ़ले यह संसार | 
खुला हुआ है महाशास्त्र यह जिस में बद अपार । 
भाई पढ़ले यह संसार ॥११८॥ 
अणु अणु में पत्तो पत्तों में लिखा हुआ है ज्ञान | 
पढ़ सकती अन्तर की आँखें, पढ़े वही विद्वान ॥ 
है सारा जंग जियागारे । 
भाई पढ़ले यह संसार ॥११०॥ 
अनुभव और तर्क दो आँखे अज्ञन सारे वेद | 
देख सके सो देख भाई काछठा और सफेद ॥ 
अद्भुत प्रण्य' पाप भंडार ै 
भाई पढ़के यह सेसार ॥१२०॥ 
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कान पढ़ा सकता हैं. तुझको तुझमे अगर न ज्ञान । 
सर्च करें क्या जब हो अपनी आँख ब्रक समान ॥॥ 
हे तब शुरु का प्रबल वकार । 

भाई पढ़के यह सेसार ॥१२१॥ 


सुन सब की कर अपने मनकी पर विवेक रख रग | 
अंग अंग मे योवचन उछले उछ्ले ज्ञान--तर्ग ॥ 
निज पर सबका हो उद्धार । 
भाई पढदले यह सेसार ॥१-६५॥ 

दोहा 
जो कहना था कह चुका अब तू स्वयं बिचार 


एक वात में भुछ मत चारों ओर निहार ॥१२३ 


क्या कहते सब धर्म हैं क्‍या कहते गुरु लोग । 
क्या कहता तेरा छदय कर सब का संयोग ॥१२४॥ 


देख सत्य भगवान का पृर्ण विराट स्वन्च्प 


] 
क्षीरोदधि को देखल छोड 


अन्वतमकृप ॥१ २ण॥। 
उस विराट भगवान के अंग 


हैं विचित्र सबमें भरे दनिया 


अंग पग्रत्यंग । 
के सब रंग ॥१२६॥ 
अंग अंग में रम रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड । 
दिव्य दृष्टि से देखछे जग के सारे कांड ॥१२जा 
सत्र थे सव नीतियाँ सत् योग पुरुपाथ | 
देख नियम यम ज्ञान सव दिव्य इष्टिस पार्ण ॥१२८॥ 


चोदहवों अध्याय [ १ 


न 
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( पीयूषवष ) 
सन शित्र सुखर अहिंसा साथ है | 
प-नारीश्व जगत का नाथ हे । 
प्राप्त करो उसका सुदशन आज त्र॒ | 
नते कर्तव्य के मव साज तू ॥१२५९॥ 
कैवि-- ( हरिगीतिका ) 
श्रीकृष्ण का उपदेश चुनकर पाथ जब' ध्यानी हुए । 
मंगवान का दवार का दद्ान हुआ ज्ञाना हुए | 
कूद विराट स्वरूप उनेने अश्रु तब्र बहने छंगे | 
रामाज-अखित-अंग बन श्रीकृष्ण से कहने रंगे ॥१३२०॥ 
अजन-- ललितपद्‌ 
परुपोत्तम हे। रहा मे अब दर्शन सत्पेश्वर का | 
करता हूं अपूर्व दर्शन में नारी काया नर का॥ 
दक्षिणांग भगत्रान सत्य हैं चेतन जग निमाता | 
वामांगी भगवती अहिंसा यम नियमों की माता ॥१३१॥ 
मिन्नाभिन्न अपवे ज्योति यह देंख रहा हू मात्र | 
काटि कोटि रवि शाशी बनते हैं पा पाकर जिसका छव | 
नित्य दशनार्थी योगी जन जिसम योग रमाते | 
जो उसका दरन पाति वे मुक्ति भुक्ति सब पति ॥१३२॥ 
अंग अंग में योग भरे है अणु अणु झुखकी छाया । 
नख नख में पुरुषाथ तेज है अन्त न जिसका आया || 
मकर अवतार रोम-कूर्पों में भरे हुए हैं । 
धर्मविन्द से धर्म. अनेकों ज़िनसेकरे हुए है ॥९३३॥ 


# 
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धर्म यहां है अथ यहां है काम यहां दिखलाता | 

भोग यहां है, विविध योग हैं जिनका अन्त न आता | 

भक्तियोग है साख्ययोग है कमग्रोंग पाता हैं । 

सकल यमें के विविध रूप से चकित हुआ जाता हूँ ॥१३४॥: 

ग्रेम यहाँ है व्याप्त सकल रूपों में है उसकी जथ । 

सब विरोध हैं शान्‍्त यहाँ पर सब में हुआ समन्वय | 

संशय नष्ट हुए सत्र मेरे अब्र विराट-दर्शन से । 

आज्ञा पालन में तथर हूं अब में तन से मन से ॥१5०७. 

इस विराट प्रभु के शुभ दर्शन तुमने मुझे कराये | 

भूछा था कतंव्य पंथ में तुम सत्यथ पर छांथ ॥ 

कितना है उपकार तुम्हारा कह कर क्या बतछाऊँ । 

जीवन भर उपकार तुम्हारे गाऊँ पर,न अधाऊँ ॥१३६॥ 

[ हरीगीतिका ] 
माधव छुनाय। आज तुमने जो अमर सन्देश है | 
वह छ्वेदाहर है सत्यपथ है अब न संशय छेद है ॥ 
“उसे पर' चढंगा अब सदा पीछे न पाओगे मुझे । 
कर्तव्य सब अपने कंरूंगा जो बताओंगे मुझे ॥१३७॥ 
क्रेबि- -... पद्मावती 

झुकगये पा यो कहकर: के मन में गीता का ध्यान किया | 
टेसत इसते येगिश्वर ने अमर दिया आशौष दिया | 
बनगंये था यों. अमर॒तल्थ था कमेयोश पीयूष पिया | 


फिर निर्भेय हो हुकार क्ष्याः अपने कर में गांडीव ढ्या [१३ ०० 


चादहवाँ अध्याय [ १३७८ 


सत्र गत उठे भीमादि वीर “आना हो जिनको आजायें | 
भत्र तो अथखाचार्री अपने अत्याचारों का फल पाये ॥” 
जयवबाप हुआ चहुओर वहाँ आगे पांछे दाएँ वाएँ | 
यनझना उठ सत्र अख्र शत्र हुंकार उठी सब सेनाएँ ॥१३९॥ 
है जहां कृष्ण से यागनाथ अज्न सं 6 बछवार जहां । 
या जहां घनुवर पाथ बौर है क्रप्ण सरीखे थीर जहाँ ॥ 
| धरम वहाँ सत्कम वहाँ सन्नीति वहाँ सद्रीति वहाँ । 


[4 मे हा 


दे न्याय वहाँ है विनय वहाँ योगी जीवन की रीति वहा ॥१४०॥ 
/९७/) 


समाप्त 





